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किसान-राज 


( पश्चवर्षीय योजना ) 


प्रणेबा-- 
प्र।न्तपति 
श्री पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल 


एम. ए., एम. एल. ए, (केन्द्रीय) 


शिवलाल अग्रव।ल एण्ड कं० लि०, 
आगरा के लिए 
साहित्य-र॒त्न-भण्डार 
आगरा ने प्रकाशित की । 
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मिलने के अन्य पते-- 

१-- साहित्य-रत्न-भण्डार 
आगरा । 

२--रामअसाद एण्ड सं 


माककथन 


प्राश्लपति पालीवाल जी .श्राम समस्या और किसानों के 
मामलों के विशेषज्ञ हैं। युक्तप्रान्त में कांग्रस-राज्य के समय 
ग्राम-सुध।र का महकमा आपही के आधीन रक्‍खा गया था। 
हिन्दुस्तान के ही नहीं दूसरे देशों के किसानों के सम्बन्ध में 
भी आपने गम्भीर अध्ययन किया है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रत्येक 
५४घ पर आपके इस अध्ययन की छाप है। विभिन्न देशों की 
राज्य-प्रणालियों और शासन के इतिहास के प्रमाण दे देकर 
आपने यह सिद्ध किया हे कि किसी भी देश में सुख और शान्ति 
तभी रह सकती है जब शासन की बागडोर किसानों के हाथ 
में हो । हिन्दुस्तान को स्त्रतंत्र और सुखी बनाने की जो योजना 
पालीवाल जी ने इस पुस्तक में प्रस्तुत की हे वह राजनीतिक 
दृष्टि से जितनी ऊँची है, व्यावहारिक दृष्टि से उतनी ही उपादेय 
भौ है । पिछले दो बष में एक नहीं अनेकों योजनाएँ विविध मार्गों 
से सामने आई हैं। पालीवाल जी ने इन सब योजनाओं पर 
गम्भीरता से विचार किया है और उनकी न्यूनताओं पर पयाप्त 
प्रकाश डालते हुए किसान-राज की अपनी योजना प्रस्तुत की 
है जो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए सब से 
अधिक उपयुक्त मालूम होती है। आवश्यकता इस बात की है 
कि इस योजना की जानकारी सब ग्रामीणों को हो जाय और 
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उन्हें यह ज्ञात हो जाय कि देश का कल्याण उन्हीं के किए हो 
सकता है । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकत्तों 
इस पुस्तक को पढ़ कर अपने आपको अधिक बलशांली अनुभव 
करेगा और उसे काम करने के लिए नई स्फूर्ति और नव उत्साह 
प्राप्त होगा । पालीवाल जी की लेखन शेली अपनी अनूठी है , 
जिसके कारण राजनीति की जटिल समस्याओं को साधारण 
से साधारण खेतिहर भी बड़ी आसानी से समझ सकता है । 
ऐसी सुन्दर, सामयिक और ज्ञानपूर्ण पुस्तक का जोरों से स्वागत 
हौगा--यह हमारा पूर्ण विश्वास है । 
--भेहेन्द्र 
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किसान-गुण-गाथा 


विश्व के विकास का इतिहास साक्षी हे--किंनर किसान 
होकर ही नर बन सका ! और अध्यात्मबाद के कथनानुसार 
किसान-पथ से ही वह नर से नारायण हो सकेगा । 

पन्धे की दृष्टि से किसानी सबरेश्नेष्ठ॒ धन्‍्धा हैे। कडावत है, 
उत्तम खेती, मध्यम वंज | अधम चाकरी, भीख निदान । परन्तु 
किसानी केवत्त जीविका निवाह का एक साधन मात्र नहीं, वह 
प्रगति का पवित्र और परिपूर्ण, सुप्रमाणित पथ है। यह भ्र॒ष 
सत्य, माक्सवादी रूसी क्पि के इतिहास-कार पेवलोवस्की को 
इन शब्दों में स्वीकार करना पड़ा हे--' किसानों की खेती 
केवल जीविका का साधन नहीं, वह जीवन का माग है। शता- 
ब्दियों से मनुष्यों की बहुत भारी संख्या के लिये वह जीविका 
निवोह का साधन और जीवन-पथ-प्रदीप, दोनों रही है ।'” 

चिरसजनात्मक किसानों ने ही मानव समाज और मानवी 
सभ्यता तथा संस्कृति की स्रष्टि की। वे ही उसके आदि और 
अटूट स्रोत हैं। ओर वे ही सामाजिक स्वावलम्बन के सुदृढ- 
स्तम्भ । यूरोप के अवोचीन दाशनिक--मुकट-मणि प्रो० हाइटहेड 
का कहना है कि प्रगति को गति को सफलता पूबेक वेग देने में 
ऋषि को अत्युच्च स्थान देना पड़ेगा । 


र्‌ किसान- राज 
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मानव समाज और मानव सभ्यता के आदिम-काल में 
यूरुप में मानवों को दो श्रेणियों में बॉँटा गया था। एक वह जो 
घर द्वार हीन, कंजड़ों की तरह, शिकार वगेरह अथवा रोज की 
मिहनत मजदूरी से अपना जीवन-निवांह करते थे, जिनकी कोई 
स्थायी सम्पत्ति नहीं होती । ये नोमेड कहलाते थे। दूसरा-जो 
खेती या पशु-पालन द्वारा जीविकोपाज़न करते वथा ग्रामों में 
रहते थे। ये सैटिल्ड या सिविलाइज़ ( सभ्य ) कहलाते थे। हमारे 
यहाँ वेदिक ऋषियों ने भी यूरूप वासियों से कहीं पहले यही 
विभाजन किया था । वे पहले ब्ग के लोगों को ब्रात्य कहते थे 
ओर दूसरे वर्ग के किसान वर्ग के लोगों को शालीन | “शालिभिः 
कृष्युत्पादित: जीवंति, शाज्ञासु वसंति, सदाचारे: शालेते, इति 
शालीनाः ।” यानी किसान होने के लिए खेती से पेदा हुये शालि 
घान्यादि से जीवन निवाह करना तथा ग्राम, नगरादि में 
शालाओं में रहना ही काफी नहीं था, सदाचार ओर शिष्टाचार 
भी अनिवायतः: आवश्यक था। अथात्‌ किसानों के साथ सभ्यता 
ओर सदाचार का सनातन सम्बन्ध माना गया था। कजड़ों 
ओर शिकारियों का सा जीवन व्यतीत करने वाले वग में से 
व्रात्य/ वही कहलाते थे जो ब्रात्यस्वोम द्वारा शालीन बनाये जा 
सकते हों, किसान पथ के पथिक हो सकते हों। किसानों ने 
मानव-समाज, मानव सभ्यता और मानव-संस्क्रति का केवल 
शिलान्यास ही! नहीं किया उसका सुन्दर सुविशाल भवन भी 


उन्होंने ही निर्मित किया | 


किसान-गुण-गाथा ३ 


अम्मा क),.॥७७००म ०? पाइप पाप? पदक १७++ पहन कर करि.3-+पमम्पइााुक५+#7० १७४० पा भ५ ७५९७ पााकौ- पार "+पक 3५७१-२७ "पक "कर "पारी. सकरी पान सर" पुक अब चन्‍ी बरी पढरी। ही अर जग नी -जी सती डी सकी पी पी करी "री जरी जी "डी कथ१ री की. औ <ीकरीज्री की <ी.  / ४४१ “/ ० ७ /४७-+७०३७७म०न०० ७-० नचरमपाकाकि 


श्रार्थिक श्रम-विभाजन और सामाजिक सुव्यवस्था पर तथा 
अथशास्त्र, समाज-शास्त्र और मनोविज्ञान के सबश्रेष्ठ सिद्धान्तों 
पर आधारित वर्णु-व्यवस्था किसानों में ही सफलता के निकट 
पहुँच सकी है | किसानों में चारों वण॑ एक साथ निवास करते 
हैं। टाल्सटाय प्रभ्नति अनेक विद्वान-विचारकों का मत है कि 
धमं-भाव और ब्रह्म-ज्ञान किसानों में जितना अधिक मिन्न सकता 
है उतना और कहीं नहीं। जमन विद्वान ०१82०" आदि 
अनेक अध्यात्मवादियों ने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है कि 
धर्म और अध्यात्म की शिक्षा जितनी किसानों और खुले खेतों 
से मिलती है उतनी दशनों और दाशनिकों से नहीं मिल खकती । 
ब्राह्मणों के स्वभावज कमे, शम, दम, तप, क्षानित, आजेब और 
ज्ञान-विज्ञान में आस्तिकेता किसानों में जन्मना ब्राह्मणों से 
कहीं अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। जहाँ तक क्षात्र-धर्म से 
सम्बन्ध है वहाँ तक यह प्रसिद्ध ही है कि वर्दी पहन कर किसान 
ही सेनिक बन जाता है। संसार के सर्वेश्रेष्ठ और सब से 
अधिक क्षत्री, सेनिक, किसानों में से ही पाये जाते हैं। और 
'कषि-गौरक्षा-वारिज्य” को तो किसानी कहते ही हैं । अब रहा, 
सेवा-धर्म सो वह भी किसानों में किसी से कम नहीं है। 

किसानों का मन ओर उनकी आत्मा की उड़ान ब्रह्मलोक 
तक ऊँची से ऊंची “यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते! तक है, परन्त्रु उनके 
पेर सदेव प्रथिवी में गढ़े रहते हैं। वे सादा जीवन और उच्च- 
विचार के अन्यतम उदाहरण है। कारण, किसान और धरती 
माता का अविच्छेद सम्बन्ध है। किसान धरती पर पेदा होते 


धे किसान-राज 
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हैं, उसी पर फलते-फूलते हैं और उसी में मिल जाते हैं। शहरी 
लोगों की तरह किसान भूमि से उन्मूलित नहीं होते। उनकी जड़ें 
भूमि में गहरी घुसी रहती हैं । यही कारण है कि जहाँ शहरी 
लोगों में पशु-जीवन के चिन्ह अधिक पाये जाते हैं वहाँ किसानों 
का जीवन वानस्पतिक अधिक होता है । जहाँ शहर में जाते ही 
किसान का दम घुटने लगता है वहाँ शहरी आदमी शहर की 
सड़क की पटरी पर मर जायगा लेकिन गाँव नहीं जायगा। 
किसान विराट-शरीर का अज्ञ ब्रह्माण्ड का एक पिण्ड होता है, 
शहरी उसका विजातीय द्रव्य । किसान विराट-सड्रीत का एक स्वर 
है, वह विराट की ताल पर नाचता है। शहरी छन्दो भद्ढ है । 
किसानों का जीवन सादा, शान्त समन्वयी और आध्यात्मिक है, 
शहरियों का जटित्ल, चमक-दमक का तथा ऐन्द्रिक और 
दन्द-संघप का । 





निस्संदेह, भूमि से किसान का सम्बन्ध अविच्छेद्य है। वह 
भूमि से बँधा हुआ', भूमि का दास है । प्रक्ति पर निभेर रहने 
के काग्ण ही वह देवताओं पर विश्वास करता है। वह भूमि 
की आज्ञा का उल्लंड्न नहीं कर सकता परन्तु साथ ही निश्चित 
है कि इसी कारण वह भूमि का स्वामी भी है। प्रथिबी-पुत्र 
किसान ही प्रथिवी का स्वामी है ! किसान अपने शरीर के कण- 
कण से विश्वास करते हैं कि धरती उसी की है जो उसकी सेवा 
करे | अपने इस विश्वास को वे सनातन परम्परा और स्वयं- 
सिद्ध ईश्वरीय नियम मानते हैं। हाँ, 'रूसी किसान भी यही 
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मानते हैं। बोरीसन का कहना है कि रूस के किसानां ने अपने 
इष्टदेव सन्‍त-निकोलस से पूछा--प्यारे निकोल्स, भूमि, खेत और 
ग्राम, किसके होने चाहिये ।! देवता ने उत्तर दिया--मिरे भाइयो 
ओर बेटो, तुम्हारे और केवल तुम्हारे / 


प्रथिवी-पुत्र होने के कारण किसान तथ्यों को ही नहीं सत्य 
को भी देखता है | इसीलिये उप्तमें वह दिव्य-दृष्टि-समम-होती 
जिससे वह वास्तविकता के सब से अधिक निकट होता है। 
नियति, रक्त और सजन-शक्ति से लदे हुए किसान का जीवन 
पर शाश्वत प्रभुत्व है किसान ज्ञन 2009]6 (0!४ है, उन्मुलित 
ढेर 77898 नहीं | इसीलिए जहाँ शहरी भूमि को, देश की, उन धब 
परम्पराओं का शत्रु होता है जो उसकी संस्कृति के प्रतिनिधि 
होते हैं वहाँ किसान उनका संरक्षक होता है । मानव के सनातन 
प्रश्नों के सम्बन्ध में किसानें का दृष्टिकोण वास्तविक होता है। 
वह उन प्रश्नों से भागता नहीं, उनके अस्तित्व को श्रद्धापूजंक 
स्वीकार करता हे और फिर जीवन में उन आदशों पर देशकाला- 
वस्था के अनुसार चलने का प्रयत्न करता हैं। योनि, समाज 
आदि महान ओर जटिल समस्याओं का हल क्रिसान उसी 
वास्तविकता से करता है जिससे वह जीवन पर शासन करता है। 
उसका यह हल उसके सजग सहज ज्ञान पर आधारित होता है । 

सब भक्षी शहर जहाँ गाँबों को खाकर बढ़ता है वहाँ किप्तान 
सब को भोजन देकर भोजन करता है । किसान है अमृताशी 
यज्ञ शेप पर निवाह करने वाला । शहरों आत्मकारणात 
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सब को हजम करने वाला पाप-भोजी पापी है। जहाँ शहर 
पनपता है, वहाँ आस पास का समस्त जीवन सूख जाता है । 
अर्थात शहर शोषक है किसान पोषक । किसान के पनपने पर 
सब पनपते हैं, शहर के पनपने पर शेष सब बिनशते हैं। शहरी 
आत्मा इतिहास की भोतिक धारणा है। वास्तव में शहर 
भौतिकवादी होते हैं, उनमें आत्मा होती ही नहीं । वे भोतिक 
जगत की काय-कारण परम्परा से परे नहीं उठ सकते। उनकी 
स॒रक्ता, वेकारी, बीमारी, वृद्धावस्थादि सम्बन्धी बीमा योज- 
नाएँ इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि उनमें इंश्वर के प्रति 
विश्वास सबथा लुप्त हो जाता है श्र उसके साथ साथ आत्म 
विस्मृति तथा आत्म समपेण का भाव और निशइ्क; युवकोचित 
साहस ही विरोहित हो जाता है । 


किसानों ने ब्राम पंचायतों के रूप में जिस आर्थिक और 
साम्राजिक व्यवस्था की प्रामेतिहास काल में ही सृष्टि कर दी 
उसकी जोड़ की व्यवस्था सभ्यताभिमानी शहरी अब तक नहीं 
सोच सके । यह व्यवस्था" समाज, सभ्यता और संस्कृति की 
अर पट्रतम संस्थाएँ तथा साधन हैं। इस व्यवस्था का आर्थिक 
आधार, घरेलू उद्योग धन्धे हैं ओर सामाजिक राजनेतिक रृष्टि 
से स्वयंपर्याप्त तथा स्वयंशासित ग्रामों की व्यवस्था मानवता, 
आतृभाव, समता, न्याय, शान्ति, सहयोग और स्वाधीन ता की नींव है। 


न आम जा शशि 


किसानों ने केवल समाज, सभ्यता और संस्कृति की सृष्टि 
ही नहीं की उसका भरण-पोषण ओर उसकी रक्षा भी की। 
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अवोचीन भारतवप का इतिहास इस बात का विशेष रूप से 
साक्षी है । यों तो संसार भर में सबत्र शहरी सभ्यता विनाश- 
कारी और विध्व॑ंसात्मक हे तथा ग्रामीण सभ्यता कल्याणकारी 
ओर सवहित सम्पादक | किसान किसी भी वर्ग की डिक्टेटर- 
शिप नहीं चाहता । बह लोकतन्त्रीय शासन, स्त्रशासन, स्वभाग्य- 
निणुय, प्रत्येक ग्राम का स्वराज्य, पशन्चायती राज, जनता का 
राज चाहता है। परन्तु भारतवष को दो सो बरस से साम्राज्य- 
बाद की सुदृढ़ लौह-शंखलाओं में जकड़ कर भी सत्यानाशी 
पाश्चात्य-समभ्यता भारतीय समाज के ऊपर के प्रस्तर तक ही 
अंशतः प्रवेश कर पाइ। इसका एक मात्र कारण ग्रामीण 
सभ्यता, किसानों की धम्म-रक्षिणी शक्ति ही है। आज भी 
भारत की देह कितनी ही जकड़ी हुई क्यों न हो, उसका स्वस्थ 
ओर सबल हृदय गाँवों में सुरक्षित है । 

संसार में समता, सहभ्राठृता और स्वाधीनता की, लोकतंत्र, 
स्थायी शान्ति और सच्ची स्वतंत्रता की स्थापना किसानों के 
बल पर, ग्राम्य-स्वराज्य की व्यवस्था द्वारा हो हो सकेगी। 
संसार भर की, मानव-सात्र की चोमुखी स्वाधीनता की कुशञ्नी 
त्रिराष्ट्रों रुस, इड्गलेंड ओर अमेरिका और उसके वतमान 
नायकों स्टालिन, च॑चिल ओर रूजवल्ट के पास नहीं किसानों 
के पास है। नवीन विश्व-व्यवस्था विश्व भर में सब से स्थायी 
शान्ति लोकतंत्र ओर स्वाधीनता की व्यवस्था, ग्राम-स्वराज्य 
के आवार पर ही स्थापित हो सकती है। श्रामीण घरेलू धन्धों 
में आर्थिक लोकतन्त्र उत्ती प्रकार विए्ज॒मान रहता है जिस 
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बरह भक्तों के हृदय मे भगवान | ग्राम-स्वराज्य, पद्चायती राज 
में शक्ति और नोकरशाही के नियंत्रण तथा व्यवस्थापिका, 
क,य कारिणी ओर न्याय कारिणी शक्तियों के सामझ्जस्थ की 
समस्या भी सहज ही हल हो ज।ती है । स्वयं माक्स ने किसानों 
की लोकतन्त्रीण शक्ति को स्वीकार किया है। सच बात यह है 
कि यदि शक्ति का अथ संहार और कला का अथ विल्ञाम नहीं 
है तो संतप्त संसार को नवजीबन का निर्देश क्रिसान-जीवन-पथ 
से ही मिलगा । 
किसान का रुख-मुख अ्रभुता' की ओर नहीं, प्रभु दो ओर 
है । वह राजनीति से विरक्त नहीं, आत्मानुभूति में अनुरक्त है। 
वह लोक में रह कर परलोक को सिद्ध करता है । वह जिस 
अव्यक्त की गति देहियों को दुःख से होती है, उसकी प्राप्ति 
व्यक्तासक्त चेतसां वालों के अधिकतर क्लेश वाले माग से 
न करके प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुख राज-मार्ग से करता है। 
जिससे भूतों को प्रवृत्ति मित्ी हैं, तथा जिसस यह सब है 
उसकी अपने कर्मा से अचना करके वह सिद्धि प्राप्त करता है | 
वह जगत को सेवा द्वारा जगदीश की सेवा करता है। स्वेभूत 
हित-रति से ही आत्म-रति का अक्षय आनन्द प्राप्र करता है। 
जनता ही उसका जनादइन है । 


प्रत्येक किसान जीवित बोधि सत्व है । वह उस समय तक 
अपनी मुक्ति कदापि नहीं चाहता जब तक अखिल विश्व का एक 
कच्ण भी परमाणु वंधन में हे । बह जनता जनादन की सेवा द्वारा 
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ही नर से नारायण होने के लिये प्रयत्तवशीज्न है । न तो वह कोरे 
ब्रह्मयादियों की तरह अति-प्रश्नों पर माथा पच्ची ही करता हे, 
ओर न भीतिकवादियों की तरह आत्मा-परमात्मा के प्रति अपनी 
श्रद्धा तथा अपना विश्वास ही खोता है | वह कमयोगी की तरह 
स्वभाव नियत कर करता रहता है । स्ववम का पालन करने में 
वह कभी नहीं चूकता । 


श्रद्धालु होता हुआ भी किसान बुद्धि की, तक की, विवेक की, 
, स्वतन्त्र-चिन्तन की अवहेलना नहीं करता । हाँ, वह व्यवसाया- 
त्मिका बुद्धि को स्थिर और वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध करने की 
अनिवाय आवश्यकता को अवश्य कदापि नहीं भूलता । किसान 
चित्त-शुद्धि ओर सदाचार का हामी होता है क्योंकि वह जानता 
हे कि वासना की दासी बुद्धि के निएय कभी सही, शुद्ध और 
स्वतन्त्र नहीं हाँ सकते । शुद्ध बुद्धि में ही वह मानव का त्राश 
ओर कल्याण देखता है । 


आज समस्त संसार में धम और विज्ञान के पाथक्य और 
विरोध के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई हे । सभ्य कहलान वाले 
देश सबेनाश की सड॒क पर सरपट दौड़े जा रहे है | संसार के 
सवबसान्य विचारक इसी कारण घमं ओर विज्ञान के समुच्चय की 
अनिवाय आवश्यकता अनुभत्र कर रहे हैं । जाज बर्नाडशा का 
कहना है कि इतिहास की भावी गति-विधि इस पर . निभर रहेगी 
कि धर्म ओर विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध रहे ? धर्म और 
विज्ञान का यह वॉलह्लनीय समुच्चय ग्राम्य-सभ्यता म॑ सुचारु 
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रूप से और सहज ही हो सकता है। यूरुप में धार्मिक 
प्रभाव का जो हास दिखाई दे रहा है उसका मुख्य कारण यही 
है कि वहाँ की सभ्यता शहरी सभ्यता है| जमेनी और इड्ढलेण्ड 
में जहाँ की अस्सी फ़ीसदी से ऊपर आबादी शहरों में रहती है, 
शान्ति, लोकतन्त्र और स्वाधीनता ढू ढ़ने पर भी नहीं दिखाई 
देती । अमेरिका जितना अधिक शहरी होता जा रहा है उतना 
ही अधिक अपने प्रारम्भिक स्वाधीनता प्रम॒ से सुदूर चत्ना जा 
रहा है | रूस में औद्योगीकरण के बाद भी जो कुछ गनीमत है 
वह किसानों के कारण । कौन नहीं जानता कि वहाँ पच्चींस वर्ष 
के धम विरोधी एक छत्र शासन के बाद भी धर्म भाव नहीं मिटा, 
वह केवल किसानों के कारण । 

किपसतान विश्लेपणात्मक न होकर समुच्चयात्मक है | उसे यह 
बताने के लिए किसी डाविन की आवश्यकता नहीं कि मनुष्यों का 
तन ही नहीं मन भी भिन्‍न भिन्‍न होता है। करोड़ों मनुष्यों मं भी 
किसी दो का चेहरा बिल्कुल एक-सा नहीं होता। वह स्वयं 
यह जानता है कि पाँचों उंगली एक-सी नहीं होतीं। 
परन्तु इस भेद-भाव को स्व्रीकार करते हुए भी वह 
भिन्‍नता में छिपी हुई एकता को नहीं भूलता । वह 
जानता है कि सर्वे सम्बद्ध सवत्र, सबेथा, सवंदा ।! इसीलिए 
समस्त भेद-भावों को स्वीकार करके भी वह अपने को छोड़ कर 
सब के विनाश का कायक्रम नहीं बनाता बल्कि सर्वोदय के 
सिद्धान्त को, सबभूत हित-रति के आदश को तथा सहयोग और 
सहचारिता के नियमों को अपनाता है। जड्जलों में वह परस्पर 
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एक दूसरे पर अवलम्बित 5]060४८४ जातियों के सद्भनठन की 
विजय को देखता है | वह डार्विन के जीवन-संघष * के अध॑सत्य 
सिद्धान्त पर न चल कर प्रिंस क्रोपाटकिन के अधिक सत्य 
पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत्त को अपना जीवन-सिद्धान्त 
बनाता है। वह यह जानता है कि संसार के इतिहास में विजय 
उनकी नहीं हुई जिन्होंने हिंसा या रक्षात्मक शक्तियों में विशेषता 
उपार्जित की । शक्ति के सत्वर प्रयोग में कोई ऐसी बात है जो स्वयं 
उसके उद्देश्य को विफक्त कर देतो है । इसका मुख्य दोप यह हे 
कि उसमें स्वेच्छा प्ररित सहयोग के लिये स्थान तथा अवसर 
नहीं रहता । किसान यह जानता है कि भोतिकवादी पाश्धात्य 
संसार में भी, शेर मारे जाते हैं और गौएं पाली जाती हैं । 

किसान अफ्ने सूहन,जञन से ही यह जानता है कि जीवन- 
संघप के सिद्धान्त को मानने वाले डार्बिन ने ही अपनो 
7७५ 4०826९४६ 07 07787 07 ॥797 ( मनुष्य की उत्पत्ति ) 
नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के दोसौ तीजनवें प्रप्ठ पर यह कहा है कि 
सदाचार का उच्चादश व्यक्ति के लिए तात्कालिक भत्ते ही लाभ 
प्रदान न कर परन्तु एक 67706 जाति के लिए दूसरी ऐसी जाति के 
मुकाबिले में ब्रह्मास्त्र सिद्ध होता है जिसमें सदाचार की तुलना- 
त्मक कमी हो । इसीलिए किसानों का जीवन -त है कि वे प्रत्येक 
देवता को, विश्व और समाज की समस्त प्रगति-पोषक शक्तियों 
को उनका यज्ञ-भाग देते हैं । इसमें वे चोरी नहीं करते क्योंकि वे 
जानते हैं कि परस्परं भावयन्त: ही सबके सघ श्रेय को प्राप्त 
होगे | यज्ञ भावित देवता ही इष्ट भोग प्रदान करेंगे । 
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गीता व बाल्मीकि रामायण में वर्शित देवी सम्पत्‌ किसानों 
में पयाप्त मात्रा में पाई जाती हे। किसानों की सम्पत्‌ महायंत्रादि 
प्रधान शहरों की आपुरी सम्पत्‌ से सबथा भिन्न होती है । 
इसीलिए किसान साम्यवाद, वर्गवाद, समाजवाद को न अपना 
कर सर्वाद्यवाद को आत्म-त्याग, सवभूतानुकम्पा, लोक-ज्ञान, 
पालन-पोषण के माग को स्त्रीकार करता है । 

किसान की स्वाघीनता भी स्वच्छन्द स्वेछाचारिता न होकर 
संयम नियम के छन्दों से बद्ध सच्ची स्वाधीनता होती है। 
किसानों की स्वाधोनता के माने हैं कि प्रत्येक 900० ढाँचे के भीतर 
सम्पूण समाज के व्यापक हितों को व्याघात पहुंचाये बिना ही 
सहयोग और सहचारिता का साम्राज्य रहे । 

किसान यह जावता है कि प्रत्यक वस्तु. ४78 का अपना 
स्वधम-स्वभाव नियत कम--होता है ओर स्वतन्त्रता के माने 
अंयने स्वत को पूर्ति करने को स्वतन्त्रता ही है। स्वतन्त्रता 
हमारे अपने स्वधम से ही प्रवाहित होती है। जब हम स्वघम 
का पालन करते हैं तभी स्व॒तन्त्र होते है । स्वधम को पहचानने 
ओर उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही बास्तविक व्यक्ति होता 
है ओर वास्तविक पुरुष ही स्वतन्त्र हो सकता है। 

विक्रास ओर प्रगति की गति नर तक पहुंचकर ही नहीं रुक 
जाती । श्रेणी-हीन समाज की स्थापना के बाद प्रगति की गति 
केसे होगी और किस दिशा में होगो इन प्रश्नों का उत्तर अध्या- 
त्मिक प्रगतिवाद ही देता हैं। पुराण भोतिकवाद, वेज्ञानिक 
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भौतिकवाद और दनन्दात्मक भोतिकवाद के पास इनका कोई 
उत्तर नहीं | 

स्पष्ट हे कि विकास और प्रगति की प्रक्रिया नर के नारायण 
होने पर ही पूरी हो सकती है। नर विकास और प्रगति की 
प्रक्रिया का मध्य-बिन्दु है, अन्त नहीं और नर से नारायण 
होन की प्रक्रिया की पूर्ति के लिए किसान-पथ ही राज-पथ हैं । 

इतिहास का यह चक्र लौटाया नहीं जा सकता प्रगति की 
गति रोकी नहीं जा सकती । आध्यात्मिक जीवन की ओर मनुष्य 
की उन्नति बन्द नहीं हो सकती | 


इसीलिए किसान की शक्ति महान्‌ हैं । इसीलिए प्रक्नति पुत्र 
अमर किसान प्रकृति-माता ही की तरह अमर है | मानव-समाज 
का इतिहास पग-पग पर पुकार-पुकार कर कह रहा हे कि जीवन 
समर में सदेव किसानों का अभ्युद्य हुआ हे । उनकी प्राण- 
शक्ति अपरिमित है। अपनी विश्व इतिहास की रूपरेखा 
( ०0४४ !]06 ० 790079 ) में सातसो दस वें सफे पर 
एच० जी० बेल्स ने लिखा है कि चौद्हवीं सदी से जब से फ्रांस 
जमनी और इज्जडछण्ड में किसान-युद्ध हुए तब से किसानों के 
संघर्षों में बहुत से उल्ट-फेर हुए। उनके अनेक विद्रोह हुए । वे 
कभी कुचल दिये गये | कभी उनसे समभौता किया गया तथा 
कभी उन्हें थोड़ी-बहुत सान्त्वना दे दी गई लेकिन तब से लेकर 
आज तक किखानों के संघ पूणुतया बन्द कभी नहीं हुए। 
बड़े-बड़े राजनेतिक मंकावात आये, साम्राज्य स्थापिब हुए और 
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तिथेहित भी हो गये | इनमें किसानों और उनके बालबच्चों तक 
की कुटो कर दी गई । फिर भी किसान जीवित रहे । 





७ च जञध 


#िसान केवल साधुओं का परित्राण ही नहीं करते वे दुष्टों 
का विनाश भी उतनी ही सफलता-पूवक करते हैं। वे मानव- 
समाज, सभ्यता और संस्कृति के सजक ओर संरक्षक, जनक 
ओर पोषक ही नहीं, प्रगति-विरोधी शक्तियों के संहारक भो हैं। 
अथांत्‌ किसानों में विकास ओर प्रगति का करता धघधर्ता संहरता 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति है । सदाशिव, और सदाशिव 
का उपासक किसान यह भली भाँति जानता है कि शिव में 
चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण होता है | शक्ति के बिना शिव 
शव ( मत्तक ) है | वास्तव में शिव और शक्ति में फार्थक्य नहीं । 
शक्ति ही अन्तमु ख हाने पर शिव और शिव ही वहिमरुख होने 
पर शक्ति रूप धारण करते हैं। शिव सदा शक्ति के साथ मिल 
कर रहते हैं । 

किसानों को क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रियावादी अथबा शक्ति 
तथा साधनहदीन मानना प्रत्यक्ष सत्य से आँख मूँद लेना है ! 
मानवेतिहास में किसानों ने अनेक बार सफल क्रान्तियाँ की 
हैं और अनेक बार द्वी उन्होंने मानवेतिहास की गति को तथा 
अआ्रान्तिपूर्ण क्रान्तियों को सफलता-पूबेक रोक दिया है । 

इतिहास में इसे बात के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं कि 
क्रान्ति करने की शक्ति नज्ञा-भूखों में उतनी नहीं होती जितनी 
आसूदा खाते-पीत किसानों में होती है ! कारण यह है.कि भूखों 
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ओर नड़ों में बह कस (8 687779) नहीं हो ता जो आसूदा-किसानों 
में होता है। माक्स के अनन्य मित्र फ्रडरिक ऐंगिल्स ने अपनी 
[20938076 ए३7 77 08770977ए नामक पुस्तक में इस मत को 
व्यक्त किया हे और भारत-सरकार के ग्राम-समस्याओं के 
विशेषज्ञ माल्कम ल्याल डालिंड़्ा आइ« सी० एस० ने अपनी 
06 एव्र7]90 06०७8४०४/॥0 |0 0705[0०7707 ८ 6605 नामक 
पुस्तक में एक सी पचानवे सफे पर इस मत की पुष्टि की है । 
उन्होंने कहा है कि जब खाते-पीते किसान अति गरीब होने 
लगते हैं तब न केवल उनमें अपनी वेदनाओं को अनुभक 
करने की शक्ति ही क्षीण हो जाती बल्कि उनमें बिद्रोह को 
भावना भी अपरिहाय हो जाती है। फ्रांस अं.र जमेनी की 
किसान क्रान्तियों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। भारत के 
भी उन्होंने दो प्रमाण दिये हैं। एक बारदोली के क्रिसान- 
सत्याग्रह का और दूसरा पञ्ञाब के होशियारपुर तथा जालन्धर 
के दो समृद्ध जिलों के बब्बर अकालियों की हलचल का। दोनों 
जगहों के किसान खाते-पीते और आसूदा थे । 

इसके विपरीत बड़गाल के १६४३ के अकाल का प्रमाण हे । 
वहाँ बीसियों लाख ग़रीब भूखों मर गये लेकिन उन्होंने विद्रोह 
तो दुर भुटपुट उपद्रव तक नहीं किये । 

लेनिन ने रू की १८०४ की असफल क्रान्ति का वर्णन 
करते हुए यह माना है कि वहाँ उस समय किसानों का विद्रोह 
राजनेतिक, वग-चेतना पूर्ण और योवनपूण था। कुल रूस के 
एक तिहाई जिलों में किसानों के उपद्रव हुए। सात फीसदो के 
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करीब जमीदारों की जायदादें नष्ट कर दो गई'। उन्होंने बड़े-बड़े 
जमीदारों पर हमले किये। उनकी कोठियों में आग लगा दी। 
उनकी खलियाँ लूट लीं। इस किसान क्रान्ति की संचालक 
शक्तियाँ, उसके ढड्ढ और उसकी रण-नीति वगे-क्रान्ति के 
प्रकार की थीं । | 

किसानों की' इसी शक्ति को देख कर क्रान्ति-सन्वालन-नीति- 
निपुण लेनिन ने माक्सवाद में यह नई बात बढ़ा दी कि मजदूरों 
की क्रान्ति को किसानों के युद्ध के साथ मिला दिया जाना 
सघाहिए | इस वात को स्वयं जिनोविव ने १६२२ में कहा था। 
रूस की राज्यक्रान्ति के इतिहास से मालूम होता है कि वहाँ के 
किसानों ने न केवल किसान-क्रान्ति, एकाकी, बिना किसी के सहा- 
यता के की बल्कि नवम्बर की वोल्शेब्रिक क्रात्ति भी 
उन्होंने ही की । 

कुमारी हेलन डोगलास इरविन ने अपनी 7७ 79)०72 
०05 पैपा8) ॥0प70०]७० नामक पुस्तक में लिखा है कि; -- 

हमारे शहर निवासी इस बात को बिल्कुल ही भल गये हैं 

कि वे जमीन पर रहते हैं। उनकी इस विस्मृति से भारी 
राष्ट्रीय सछुट की आशक्ा है क्योंकि आज कल की बड़ी-बड़ी 
हलचलें किसानों की हलचलें ही है और वे खुले खेतों के 
भूमिज 7287707(०] कत्तव्य-शास्त्र से स्फूर्त्ति पाकर शहर बालों 
की उपेक्षा कर के बढ़ी चली जायेंगी।*'““'“प्रथम महायुद्ध 
( १६१४-१६१८ ) के बाद यूरुप में जो कुछ हुआ उससे किसानों 
की महान विजय और प्जीपति और कम्यूनिस्त दोनों की 
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महान पराजय हुई है । एक प्रकार की भयानक चुप्पी में किसानों 
ने बोल्शेषिज्म और उसके जुड़वाँ भाई बड़े व्यवसाय से शब्द- 
हीन परन्तु विशाल ओर घमासान युद्ध किया है और उस युद्ध 
में पूर्ण घिजय प्राप्त की है। वोल्शेविज्म मे जो कोई उनके सामने 
आया उन सब को चकनाचूर कर दिया लेकिन जब गरीब 
किसानों की वेयक्तिक सम्पत्ति के साथ उनकी टक्कर हुई तब 
उसका भेंसा बैठ गया । रूस में बोल्शेविक सरकार बोल्शेविज्म 
को छोड़ कर ही जीवित रह सकी ।” ( प्र॒ष्ठ ८-६ ) 

कुमारी इरविन्त के इस कथन की सत्यता रूस में सोवियत 
शासन के इतिहास से भल्ी भाँति प्रमाणित हो जाती हे। 
किसानों के विरोध से विवश होकर ही लेनिन को नई आर्थिक 
नीति चल्ञानी पड़ी । किसानों को शक्ति को स्वीकार करके ही 
स्‍्तालिन को अब तक किसानों का वेयंक्तिक सम्पत्ति और 
वेयक्तिक व्यापार का अधिकार मानना पड़ा । 

अपनी उपयु क्त पुस्तक के बारहवें अध्याय में कुमारी इर- 
बिन ने प्रथम मंहायुद्ध के बाद यूरुप में होने वाली क्रान्तियों का 
बिशद्‌ ऐतिहा सिक वणन किया है। उनका कहना है कि ये 
क्रान्तियाँ मुख्यतः केन्द्रीय और पूर्बीय यूरुप में हुई क्योंकि यहीं 
किसानों की आबादी ज्यादा थी | कुमारी इरबिन की राय में 
ये किसान-क्रान्तियाँ रूस की बोल्शेबिक क्रान्ति से कम महत्व- 
पूण नहीं थी परन्तु चु कि शहरी .यूरुप में ग्रामों, की घटनाओं 
की उपेक्षा की जाती है और शहरी घटनाओं को अत्यधिक 
महत्व दिया जाता है इसलिये रूप की क्रान्तिंका बेतहाशा विकज्ञा- 
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जनक 


पन हुआ ओर किसान-क्रान्तियों की ओर लोगों का ध्यान नहीं 
गया । किसानों की ये क्रान्तियाँ केन्द्रीय और पूर्वीय यूरूप तक 
ही सीमित नहीं रहीं | जमनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बाल्कन और 
रूस में भी किसानों की विजय-दुन्दुभी बजी। कुमारी इरविन 
का कहना है कि जमीदारों के मुकाबिले में किसान संख्या जन- 
बल में कहीं अधिक होते ही हैं। जमीदार तो परम्परागत 
सेनिक और कृत्रिम शक्तियों के सहारे उन पर हावी हो जाते हैं । 
महान युद्धों के बाद ज्योंही ये शक्तियाँ शिथिल्र होती हैं त्योंही 
जमीदार किसानों के सामने नपु सक हो जाते हैं । 

किसान, भूमिद्दीन खेतिहरों की तरह बगे-चेतना शून्य भी 
नहीं होता । उन्हें अपने वर्ग के हिंत और उसकी महत्वाकांक्षायें 
ही संसार में सब से अधिक प्रिय हैं । 

प्रथम महायुद्ध के बाद हंगरी में छोट किसानों की पार्टी 
उतनी ही शक्तिशाली होगई थी जितनी वहाँ की ओर कोई पार्टी । 
ध्यास्ट्रिया की पालियामेंट में किसानों की कारगर विरोधी पार्टी 
थी । चेकोस्लोबेक पार्लियामेंट में कई महत्वपूण दल प्रधानतया 
किसानों के ही दल थे । पोलेन्ड की डाइट में किसानों का बहु- 
मत हो गया और जब्र से किसानों के किसान नेता कारण्लोरीज 
ने तुर्कों से सबिया का एक प्रदेश वापस जीत लिया तब से वहाँ 
किसानों का राज कायम हुआ | १६४२१ में जुगोस्लेबिया की 
पालियामेंट में क्रोटिया के तिरानवें मेम्बरों में से उनचालीस 
किसान थे । बल्गेरिया की पालियामेंट में क्रिसान पार्टी का 
भारी बहुमत था । वहाँ किसानों कठ ही मन्त्रि-मण्डल था और 
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किसानों का नेता ही प्रधानमंत्री । रूमानियाँ में किसान प्रभाव 
शाली होगये थे । बाल्टिक रियासतों में किसानों ने वहाँ के 
कभी अति शक्तिशाली बैरनों की रियासतें छीन कर आपस में 
बाँट लीं । जमनी में भी किसानों की बहुत शक्ति बढ़ी। वहाँ के 
बलगेरिया प्रान्त में किसान सब शक्तिमान थे । इन सब देशों में 
किसानों के अधिकारों में क्रान्तिकारी परिवतेन हुए । 
इन सब परिवतनों का उद्देत एक ही था । यानी 
बड़े-बड़े जमीदारों की जमीदारियाँ छीन कर उन्हें 
किसानों तथ। भूमि हीन काश्तकारों में बाँटना । सब जगह 
जबरदस्ती ( अनिवाय ) जमीदारियाँ छीनने का सिद्धान्त 
माना गया। हर जगह जमीदारों के लिए एक मुनासिब 
रकबा मुकरर कर दिया गया कि इससे ज्यादा 
जमीन के वे मालिक नहीं रह सकते । आम तौर पर जिन 
जमीदारों की जमीदारियाँ छीनी गई', उन्हें मुनासिब हजोना भी 
दिलाया गया जिसे जमीन पाने वाले किसानों ने कई सालों में 
छोटी-छोटी किश्तों में अदा किया | जमीदारों के लिए छोड़ी 
गई जमीन का रकबा हर देश में वहाँ की अवस्था के अनुकूल 
नियत किया गया । 

किसानों की बावत यह सोचना कि वे अवसर मिलने पर भी 
उन्नति नहीं करत या कर सकते अथवा यह कि सदा से ही 
उन्होंने गुलामी की जिन्दगी व्यतीत की है भारी भ्रम है। रोम 
के इतिहास से मालूम होता है कि वहाँ किसानों की इतनी इज्जत 
थी कि किसान शब्द इमानदारी का पर्यायवाची हो गया था। 
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किसी को इमानदार कहना होता था तो यह कहां जाता था छि 
वह किसान है । 

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चतुथाश से ही यूरोपीय देशों में 
किसानों के प्रति नया रुख और नया बताव दिखाई देने लगा 
था। किसानों की आवाज़ उनके देशों के राज-काज में सनी 
जाने लगी। जमनी, डेन्माक और आयरलण्ड में यह प्रयुत्ति 
सबसे अधिक प्रवल थी। फ्रांस, इटली, होलेण्ड, वल्जियम 
ओर स्विटजरलंणड में किसानों ने आश्वयंजनक उन्नति की। 
ओर वहाँ की सरकार किसानों के मामल में बुद्धिमत्ता और दूर- 
दर्शिता का परिचय देने लगीं। जमनी की तत्कालीन सरकार 
तरह-तरह से अपने देश के किसानों की सहायता करती थी । 

अमरिका में वहाँ के किसानों को अपनी उन्नति करने का ' 
कुछ अवसर मिला । फल्न स्वरूप वहाँ किसानों ने अत्यन्त 
उन्नति कर दिखाई | वहाँ क॑ जिन किसानों के पास इतनी जोत 
थी कि जिसकी :दावार से वे अपने परिवार का सुचारू रूप से 
पालन-पोषण कर सके वहाँ के किसान सबसे अधिक युद्धिमान 
ग्राम-नागरिक सिद्ध हुए। इन किसानों की सभाओं ने उद्योग 
और धर्यों में भी अपनी अपूव नेतृत्व-शक्ति का परिचय दिया। 
एक अमरिकन लेखक ने किसानों के बारे में यह टीक ही लिखा 
है कि किसान शरीर से स्वम्थ, बुद्धि से तीत्र, सदाचार्थें के शुद्ध 
ओर आत्मा में मेंत्री पूण होते हैं। संसार के अन्य अनेक 
विद्वानों न भी विसानों की बुद्धि ओर वड्धिमत्ता ( 9४/50077 
७ ॥7009 6४०५० ) की प्रशंसा की हे । 


किसान-गुण-गाथा २१ 


बनी 3.८ 3 ८ न्‍ी 3. बी 5 न बट त नी अल 3७>ट5 5. + ५७ 5७८55 जल 5 लग -+ 5 जी जे “ चजौ हज जा ४ ४ /+५ /+ 55 5 + न बन नी. 


एच. हेसेल टिल्टमेन ( पे. प्र७३४०! ॥7]४7॥%7 ) की 
किसान-युरुप € [26988770 पः/०0796 ) कुमारी इरविन की 
पुस्तक के बाद की सन १६३४ की किताब है। इममें उन्होंने 
बताया है कि आज भी यदि कुल्ल यूरप की आबादी जोड़ी 
जाय तो उसमें आधे से ज्यादा किसान निकलेंगे | 

उनका कहना है कि पूर्वी यूरुप में विचारशील किसानों का 
ध्यान फेसिज्म युद्ध के डर और संसार व्यापी संकट की तरफ न 
होकर अपने अपने देशों के पुलिस, राज और सुनिश्चित दानवी 
दमन की तरफ है जिससे लाखों किसान कुचले जा रहे हैं।इत दमन 
के फल स्वरूप क्रिस्तनन फिर अपनी सुनहरी अन्‍्तराष्ट्रोय संस्था 
को पुनर्जीवित करने के स्वप्न देखने लगे हैं। जिसका स्वप्न 
पहले पहल सन्‌ १६२४ में बलगोरिया के स्तानब्रुलिस्के ( 8:877- 
50॥8]:७ ) ने देखा था| 

डनका कहना है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बान में किसान-ब्रदेश 
एक देश है । राजनेतिक हृदवन्दियाँ इधर-उधर भलत्ने ही होती रहें 
ओर भले ही वे एक हद तक जातीय भेद-भावों की द्योतक हों 
परन्तु वे इससे अधिक और कुछ नहीं। आथिक और सामाजिक 
टृष्टिकोश से किसान एक हैं, उनके हित, उनके आदश ओर 
उनकी समस्याएँ एक हैं। काले सागर से लेकर वाल्टिक सागर 
तक के बीच के प्रदेश में रहने वाले करोड़ों किसान एक ही भूर 
तथा कठोर संसार में रहते हैं । फ्रास, जमनी जेसे पाश्चिमी देशों 
में वहों की सरकारें धन्धों की सहायता से या धन्धों के हितों को 
किसानों के हितों पर निछ्लावर करके अपने यहाँ के किसानों 
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की रक्षा भले ही करें परन्तु असली किसान प्रदेशों में वायना, प्रग 
ओर जमनी की सीमा तक किसान ही सरकार हैं । 

यूरुप में न केवल किसान संख्या में ही आधे से अधिक हैं 
परन्तु दिन प्रति दिन उनकी आवादी और उनका महत्व बढ़ता 
जा रहा है। बलो रिया, हंगरी, पोलेंड, रूमानियाँ, जेकोस्लोबेकिया 
इत्यादि में आवादी खूब बढ़ रही है और इन सब देशों में 
आवादी की वृद्धि गाँवों में ही हो रही है, और किसानों की 
शक्ति तथा उनके सन्नठन बल पकड़ते जा रहे हैं । 

आगस्ट्रिया में वहाँ का कृपि-विभाग का मिनिस्टर हाथेलन 
पशु-पालक किसानों के हितों के लिए लड़ने वाला किसान नेता 
था | वह किसान संग्राम के द्वित में मिनिस्ट्री छोड़ कर अपने 
अनुयायियों के साथ पहाड़ों में जा बसा और वहाँ उनकी . 
स्वाधीनता की रक्षा तथा स्वाधीनता संग्राम का समच्वालन करता 
रहा । लोअर आसस्ट्रिया में अपनी जमीन के मालिक किसानों का 
जबरदस्त सज्ञठन है । उसका सभापति डाक्टर व्यूरेस बहाँ का 
फाइनेंस मिनिस्टर और चांसलर रहा । आरिट्रिया के सुप्रसिद्ध 
डाक्टर डाल्फस जेबी डिक्टेटर ने अपने राजनेतिक जीवन का 
प्रारम्भ इसी संस्था के मन्त्री की हैसियत से किया । 

सब क्रोट और सलोबन आदशे किसान-भूस्वामी होते हैं । 
क्रोटिया में किसांन आन्दोलन इतना प्रचंड है कि नब्बे फीसदी 
किसानों की आवादी वाले इस देश में किसानान्दोलन गोर- 
कानूनी करार देकर कुचला गया। उनका नेता स्टीफनरेडिक 
१६२२ में गोली से मार दिया गया। उसके उत्तराधिकारी नेता 
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डाक्टर मेकफ पर कई बार मुकदमे चलाये गये और सजा दी 

गई । क्रोटे का राष्ट्रीय कण्डा फहराने की मुमानियत कर दी 
गई फिर भी वह प्रत्येक क्रोट किसान की कुटी पर रेडिक के 
फोटो के साथ फहराता रहा। सरकार उसे बन्द करने में असमथ 
रही । १६२७ के चुनाव में क्रोटिया से चुने जाने वाले' पालिया- 
मेन्ट के सरसठ मेम्बरों में से तिरेसठ किसान पार्टी के थे । 


बल्गेरिया किसान जमीदारों का देश है । वहाँ करीब-करीब 
सभी खेतों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो उन्हें जोतते हैं | खेत 
ओर गाँव ही वहाँ के किसानों का विश्व हे। जिस भूमिको किसान 
जोतता है उसके प्रति प्रेम उसको हड्डी-हड़ी में समाया है । बह 
धरती को माला समझता है तथा उसका एक इच्च भी बेचना पाप 
समभता है। वहाँ की सरकार किसानों की इस मनोवृत्ति को 
जानती है तथा उनके जीवन के प्रश्नों का पूरा-पूरा ध्यान रखते 
हुए हर तरह से उनकी सहायता करती है । 


रूमानियाँ में चार सुधार-कानूनों द्वारा भूमि किसानों को 
बाँटो जां चुकी है । बँटवारा करते समय ईंधन और चरागाद्द 
के लिए भी काफी भूमि छोड़ दी गई है । फिर भी यहाँ के किसान 
सन्‍्तुष्ट नहीं हैं । ये पालियामेग्टरी पद्धति द्वारा सुधारों की 
आशा छोड़ चुके हैं और अपनी खुरपी के बल पर अपने अधि- 
कारों को रक्षा करने को तेयार हो सकते हैं । 


हंगरी में भी आधी से ज्यादा जोतों पर किसानों का कब्जा 
है | वहाँ की सरकार ने कुछ भूमि पर आम जायदाद टेक्स 
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लगा कर और कुछ को जबरदस्ती क़ानून द्वारा जमीदारों से 
छीन कर किसानों को बाँट दिया है । 

प्रथम योरोपीय महायुद्ध के बाद पोलेण्ड में तीन लाख 
किसानों को नई जमीन पर कब्ना दिया गया । यहाँ के किसान 
अपने राष्ट्रीय नेता मकुइ डस्की से बहुत प्रेम करते थे। १६३४ 
तक जमेनी में हिटलर कितना लोक-प्रिय था मकुइडस्क्री पोलण्ड 
में उससे भी अधिक लोक-प्रिय था । उकरान के किसान अपने 
अधिकारों के लिए अहिंसात्मक संग्राम से काम ले रहे थे। 
१६३४ तक उनका यह आन्दोलन दबाया नहीं जा सका था । 

अपनी उपयुक्त पुस्तक के बारहवें अध्याय में टिल्टमैन 
साहब ने किसानों की हरी क्रान्ति का वःएन करते हुए यह लिखा 
है कि १६१४ से लेकर १६३३ तक यूरुप के अनेक देशों में जो 
क्रान्तियाँ हुईं उनसे एक बड़ा ही दिलचरप सबक यह मिलता दे 
कि क्रान्ति करने वालों को क्रान्ति से बहुत कम लाभ हुआ । 

माक्संवादी और पूं जीवादी दोनों ही अपने को बहुत बुद्धिमान 
और किसानों को निरा' बुद्ध सममकते है। अपनी आपस 
की लड़ाई में दोनों ही किसानों को अपने ,चंगुल में फंसा कर 
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं परन्तु बुदधू किसानों ने 
दोनों ही को उल्लू बनाया है। वे पूजीशाही और मज़दूर-शाही 
दोनों से भरपूर लाभ उठाते हैं और दोनों के रुंंघर्षों से अलग 
रह कर उन संघर्षों के फलस्वरूव होने श्राले सुधारों से अपना 
हित सम्पादन करते हैं । 

१६१८ में आस्ट्रिया-हंगरी और जमनी में शहरों में रहने 
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वाले मनतदूरों ने क्रान्तियाँ कों। किसान चुपचाप हाथ पर हाथ 
रक्‍्खे हुए आराम के साथ ठमाशा देखते रद्दे । लेकिन आज इन 
देशों के लाल भण्डे वाले मजदूर कहाँ हैं ? डनके नेता और 
उनकी पार्टियाँ खत्म कर दी गईं । उनके मज़दूर-संघ तोड़ दिये 
गये तथा उनके फण्ड ज़ब्त कर लिये गये । 
लेकिन केन्द्रीय, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के किसान आज 
भी अपनी जमीन के मालिक हैं ओर अपने आर्थिक तथा राज- 
नेतिक अधिकारों को भोग रहे हैं। कल के आधे गुलाम किसान 
अ।ज़ इन देशों में करीब-करीब पूरे मालिक हैं । द्विटलर- 
मुसोलिनी जैसे डिक्टेढरों ने अपनी सत्ता किसानों के बल पर 
हो कायम की । किसानों को खुश करने के लिये मुसोलिनी तो 
येहाँ सक शेखी मारा करता था कि में किसान हूँ। मैंने अपने 
पेत्रिक खेलों पर यह पत्थर लगा रक्खा है कि मुसोलिनी-परिवार 
को कई शाखों ने इन खेतों को अपने हाथों से जोता-बोयां है । 
प्रथम महायुद्ध तक यूरुप में माक्से की भविष्य-बाणी पूरी 
हो रही थी यानी किसान-वर्ग -का हास हो रहा था। उनकी 
आबादी कम हो रही थी । ग्राम ऊजड़ हो रहे थे । किस।न गाँवों 
को छोड़ कर शहरों को भाग रहे थे। बंजर खेत शिकारगाह 
बन रहे थे । परन्तु युद्ध के बाद यह प्रक्रिया बदली। युद्धोत्तर 
क्रान्तियाँ और मध्य यूरुप के व्यक्तियों ने शहर निवासियों पर 
विपसि के पहाड़ रहा दिये। इससे किसानों की उन्नति हुई । 
नाज महँगा हुआ | उनकी आबादी और उनका आर्थिक महत्त्व 
तथा राजनेतिक प्रभाव बढ़ने लगा । 
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अब तो यह बात आमतौर पर मानी जातो है कि केन्द्रीय 
और दक्षिण पूर्वीय यूरुप के प्रत्येक देश की आर्थिक और राज- 
नेतिक जीवन की रीढ़ किसान ही हैं। इन देशों की प्रत्येक 
पालियामेंट और हर डिक्टेटर के लिये यह आवश्यक है कि 
किसानों को खुश रक्खे और राष्ट्रीय नीति किसानों की दुर्दमनीय 
शक्ति के अनुकूल बनावें। इन देशों में व्यापारी मण्डलों 
( चेम्बरों ) की तरह किसान-मण्डल भी स्थापित किये गये हैं । 

जैसे कम्यूनिस्ट और समाजवादी यह चाहते हैं कि पहले 
किसानों को अपने साथ लेकर उनको मदद से शक्ति अपने हाथ 
में लेलें और फिर किसानों को भी सवहारा बना दें बैसे हो 
किसानों ने भी पूँजीपतियों और खास तौर पर जमीदारों के 
शोषण तथा दमन से अपने को बचाने के लिए उपयु क्त पार्टियों 
की मदद ली लेकिन जब उन्हें जमीन मिल ग़्दे तब वे अपने 
स्व॒तन्त्र सागे पर चलने लगे। और जब कम्यूनिस्टों ने भूषि 
का राष्ट्रीय-क रण करना चाहा तब किसानों ने उनका बड़ा मुका- 
विला किया और अब वे कम्यूनिस्ठों की इस नीति के कारण ही 
सवंत्र उनसे सशंक तथा उनके इस उद्देश की पूर्ति के माग में 
सब से बड़ी बाधा हो गये हैं । इतने बड़े वाधक कि कहीं-कहीं 
तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे तानाशाहियों के सहा- 
यक हो गये । 

अपने खेतों के प्रति किसानों का प्रेम आज भी उतना ही 


प्रचण्ट है जितना आज से हजारों बरस पहले था। वे अपनी 
भूमि और अपने पशुओं को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार 
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करते हैं । सोवियट रूस की एक मनोरख्लक घटना से किसानों 
की इस मनोवृत्ति का बहुत ही जीता-जागता प्रमाण मिलता है । 
एक सोवियट प्रचारक ने चिकित्सा और आरोग्यता पर जोर 
देने के लिए किसानों से कहा कि आप अपने परिवार बालों के 
जीबन की उतनी भी परवा नहीं करते जितनी घोड़े के जीवन की । 
बास्तव में, किसान अपने एक घायल बुड़ को जंगल में हो छोड़ 
आये थे और घायल घोड़े को ले आये थे । लेकिन किसानों ने 
इस भत्सना के उत्तर में गम्भीरता पूचेक यह कहा कि, निस्संदेह 
घोड़ा मनुष्य से अधिक मूल्यवान है, मनुष्य तो हम 
हमेशा पेदा (करते रहते हैं लेकिन तुम घोड़ा पंदा कर के ही 
दिखाओ ? 

किसानों के मार्ग में एक जबरदस्त कठिनाई भी है और वह 
यह हे कि उनका व्यापक सद्गठन उतनी आसानी से महीं किया 
जा सकता जितना मजदूरों क। । इसीलिष उनकी हरी अन्तरोष्ट्रीय 
मजदूरों की लाल अन्तरोष्ट्रीय की तरह सफल न हो सकी। 
फिर भी अब किसान पहले से किसान नहीं रहे हैं। कभी न 
बदलने वाले किसान बदल रहे हैं। बे स्वयं स्वतन्त्र रूप से 
सोचने लगे हैं ओर उनमें राजनेतिक जागरण की लहर आ गई 
हे | वे यह अनुभव करने लगे हैं कि सब किसानों के हित और 
सब किसानों का ध्येय एक ही है । अब अपने बच्चों की शिक्षा 
का उन्हें बहुत अधिक ध्याच है | वे सहयोग की तएप्फ बढ़ रहे 
हैं। उन्हें अपनी राजनेतिक शक्ति का ज्ञान हो गया है । टिल्टमेन 
साहब को यह स्वीकार करना पड़ा हे कि मानवेतिहास में 
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किसानों की निष्क्रिय-प्रतिरोध की शक्ति का कोई मुकाविला 
नहीं कर सकता। 

किसानों के अभ्युदय से कुछ लोगों को यह भय है कि चू कि 
किसान देश-भक्त ओर राष्ट्रीयता-प्रेमी होते हैं इसलिए कहीं अन्त- 
राष्ट्रीयता, विश्व-सट्ठ और बछ्ुथेव कुटुम्बकम्‌ की ओर प्रगति में 
बाधा न पड़े । परन्तु यह भय निमूल है । किसानों की राष्ट्रीयता 
अन्तरोष्ट्रीयता के मागे की अड़्चन-न होकर उसकी सीढ़ी है । 
किसानों का अन्तिम ध्येय तो 'स्वदेशोभुवनमयम' है | हाँ, अगर 
कोई साहब साम्राज्यवाद और मजदूर शाही को ही अन्तरा्ट्रीयता 
मान बेठें तो दूसरी बात है । 

किसानों का यह पुनरुज्ञीवन यूरुप तक ही सीमित नहीं है । 
बल्कि, सच बात तो यह है कि किप्तानों की शक्ति और उनकी 
जाम्मति पूरव में पश्चिम से कहीं अधिक है। वास्तव में पृरब में 
अभी पश्चिम के ढज्ज का उद्योगीकरण न होने के कारण अभी 
तक यहाँ की समस्या मुख्यतः किसानों की ही समस्या है। 
संसार ऐक्य (५००११ प०६७) नामक पत्र में हंस कोहन ([98॥9 
77०४४) ने १६३२ में लिखा था:-- 

पूर्वीय देशों में जो महान सामाजिक संघष हो रहे हैं वे 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के संघण नहीं हैं बल्कि 
किसानों की स्वतन्त्रताके लिए किए जाने वा ले संग्राम हैं. । बोल्शेविक 
प्रचारकों ने चीन में यह देख लिया है कि सामाजिक क्रान्ति के 
संघर्षों की पूरवी देशों में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
वहाँ किसानों की मद॒द्‌ रूस से भी ज्यादा ली जाय । पूरबी देशों 
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में आवादी बराबर बढ़ रही है और ज्यों-ज्यों आवादी बढ़ती 
जाती हे त्यों-त्यों जमीन पर दबाव और खेतों की माँग भौ बढ़ती 
जाती है। पूरवी देशों में करों का भार ज्यादातर किसानों पर ही 
पड़ता है । इन देशों में लगान और मालगुजारी ही सरकारी 
आमदनी का मुख्य आधार है । किसानों का कर्जा भी दिन दूना 
रात चौगुना बढ़ता जा रहा है । 

भारत का किसान भी किसी से पीछे नहीं । खेती के काम 
में वह उतना ही हुशियार है जितना किसी भी देश का किसान । 
डाक्टर बोइल्कर ने भारत के किसानों की प्रशंसा की है। सर 
जान रशल ने भी यह माना है कि हिन्दुस्तान के किसान उतने ही 
अच्छे हैं जितने संसार के अन्य किसी भी देश के किसान । 
हिन्द-सरकार ने भी अपने एक नोट में कहा है कि आमतौर पर 
हिस्दुस्तान का किसान भी उतना ही धीर, मेहनती और बहुत-सी 
हालतों में चतुर किसान है ज्ञितना दुनिया के परदे पर किसी भी 
देश का किसान | 

ओर हिन्दुस्तान वास्तव में किसानिस्तान है। हिन्दुस्तान की 
समस्या किसानों की समस्या है । परिडत जवाहरलाल्ञ नेहरू ने 
यह ठीक ही कहा दे कि कारखानों के मजदूरों के दृष्टिकोण से 

हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मित्न सकता। यहाँ 

तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुंघ्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हैं । 
यूरुप का समाजवाद इनके बारे में शायद ही कुछ जानता हो । 

रूस में महायुद्ध से पहले की हालत हिन्दुस्तान से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है लेकिन वहाँ तो बहुत ही असाधारण और 
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गेर-मामूली घटनाएँ घटी । वेसी ही घटनाएँ दूसरी जगह भी 
होंगी यह उम्मेद करना मूखंता होगी। कम्यूनिज्म के तत्वज्ञान 

से किसी भी देश की विद्यमान परिस्थिति को समभने और 
उसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है और आगे प्रगति 
की रास्ता मालूम होता है परन्तु उस तत्वज्ञान को, वास्तविकता 
ओर अवस्था का सम्॒चित ध्यान रक्खे बिना, अन्धे की तरह 
सवत्र ज्ञागू करना उस तत्वज्ञान के साथ बलात्कार और अन्याय 
करना होगा । 

महात्मा गांधी ने तो स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि भारत 
का उद्धार किसानों के द्वाथ होगा--धनी, वकील, डाक्टर और 
जमीदारों के किये नहीं । हिन्दू-मुस्लिम परिगशित जातियाँ और 
देशी नरेशादि के साम्प्रदायिक तथा व्रिशेष समस्याओं का हल 
भी किसानों के ही हाथ में है क्योंकि नव्बे फीसदी के करीब 
परिगणित जातियाँ किसान ही हैं और देशी राज्यों तथा मुस्लिम 
बहुमत वाले प्रान्तों में भी भारी बहुमत किसानों का ही है । 

माना, किसान अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं । अभी स्वभावत:ः 
आदर्शों और व्यवह्ार में महान अन्तर है । और साधकों में भी 
उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्रकार की सहख्रशः श्रेणियाँ 
हैं। फिर भी पथ के दावेदारों की कमियों से पथ की परिष्कृतता 
में कोइ कमी नहीं आती । पथ ठीक है तो पथ-अ्रष्टों को सन्मार्ग 
पर लाने का ही सवाल बाकी रह जाता है और वह कोई उतना 
कठिन काम नहीं है । 


कष्ट-कथा 


किसानों की कष्ट-कथा अकथ हे--उसका कोई ओर-छोर 
नहीं । सबके अन्नदाता, सबके प्राण-रक्तक तथा मानव समाज, 
सभ्यता और संस्कृति के स्रष्टा किसानों के साथ जो व्यवहार 
हो रहा है वह विधि की विडम्बना का अद्वितीय उदाहरण है । 

परन्तु किसान, धरतीमाता को द्वी तरह सबसहा हैं। 
हजारों है| बरस से वे गरीबी और गुज्ञामी, दमन और शोषण, 
अज्ञान और विज्ञान के शिकार रहे हैं । संसार में सवंत्र उनके 
साथ ग्‌ गे बेलों जैसा ही बर्ताव किया गया है। 

आह्लल्न अथशास्त्र के आचाय डाक्टर मार्शल ने यह ठीक 
ही कहा हे कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी के 
कारण किसान स्वयं अपनी जिन्दगी से पशुओं को जिन्दगी 
अधिक बहुमल्य समभते हैं। पशञ्नाब के भूतपूव गबनर और 
अब समाजवादी जान मेनाडे साहब ने अपनी प्रामाणिक तथा 
विद्वत्तापूण पुस्तक “रूसी किसान” ( [० एेप४अंध्ा 2085४७४ 
& 9६4४6 ) में १७४ बें प्रष्ठ पर लिखा है. कि किसान अपने 
परिवार या अपनी बीबी के स्वास्थ्य की चिन्ता से कहीं अधिक 
चिन्ता अपने घोड़े या अपनी गाय के स्वास्थ्य की करता हे ! 
वह कहता है, आदमी तो हम में से कोई भी पेदा कर सकता है 
लेकिन जरा धोड़ी तो पेदा करके दिखाओ ? 
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ग़रीबी के कारण किसानों को स्वयं अपनी देह और आता 
ही नदी, अपनी बहू-वेटी तक वेचनी पड़ती :हैं। मैरिस हिन्द्स्‌ 
ने उन्मूलित किसान! नामक पुस्तक में यह द्क्षाया है कि 
जीविका की खोज में गाँव छोड़ कर शहर आने वाले किसानों 
की बहू-बेटियों को किस तरह अपना पेट भरने के लिये वेश्या 
बनना पड़ता हे ! अप्रन सिनक्लेयर ने भी समाज के इस काले 
पहलू का वहुत ही सजीव चित्र अपने उपन्यासों में खींचा हे । 
गरीबी के कारण ही किसान चोरी-डकेती आदि अपराध करते 
हैं ओर उनकी ग़रीबी के लिए ज़िम्मेदार पापी समाज उन्हें 
जेलखानों में बन्द करके उन्हें हमेशा के लिए अपराधी” बना 
देता है | ग़रीबी के कारण ही वह तरह-तरह के अन्यायों से 
अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है ओर बह सब के शोषण 
तथा दमन का शिकार दह्वोता है। उसे सभी का गुलाम होकर 
रहना पड़ता है । 

यों तो कुछ सम्मानीय अपवादों को छोड़ कर, संसार भर 
के किसान, न्यूनाधिक मात्रा में ग़रीब ही हैं परन्तु हिन्दुस्तान के 
किसानों की ग़रीबी का तो कोई मुकाबिला ही नहीं कर सकबा। 
कनाडा ओर संयुक्तप्रदेश अमेरिका में एक मामूली मजदूर 
हफ्ते भर में जितना कमा लेता है उतना हिन्दुस्तानी 
किसान साल भर में भी नहीं कमा पाता | हर 
हिन्दुस्तानी की कूती हुई औसत आमदनी से संयुक्त 
प्रदश अमेरिका निवासी प्रत्येक' व्यक्ति की आमदनो 
तीस गुनी है और ग्रेट त्रिटेन वालों की बीस गुनी । यह गरीबी 


. केंष्ट-कथा ३३ 


इन्कार“ पकाने पर पिदकरी पृ चुकर "पक २ टी भाटी फनी चकती। 


किसानों की जीवन-संगिनी होती है। किसान गरीबी में पेदा 
होकर गरीबी में ही अपनी मुसीबतज़दा जिन्दगी के दुःखमय 
दिन काट कर गरीबी में ही मर जाता है और मरते वक्त भी 
अपने बाल-बच्चों को गरीबी का अभिशाप दे जाता है। हिस्दु 
स्थान की सरकार की तरफ से ब्रिडिश पार्लियामेंट को हर साल 
हिन्दस्थान की नेतिक और भौतिक दशा की एक रिपोर्ट 
“हिन्दुस्थान” अमुऋ सन्‌ में शीषेक से पेश की जाती हे। 
१६२६-१६३० की इस रिपोट में यह लिखा हुआ है कि हिन्दु- 
स्थान के गाँव निवासियों की सबसे बड़ी और खास खसूसियत 
उनकी गरीबी ही हट | यह साफ तोर पर एक बाक़या हे कि 
हिन्दुस्थान के निवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किस्म 
की गरीबी से घिरा हुआ है कि पश्चिमी सुल्कों में ज्ञिसकी 
मिसाल ही नहीं मिल सकती । १६३०-३१ की रिपोट में लिखा 
है कि अममन गाँव निवासियों की सब से बड़ी विशेषता उनकी 
गरीबी ही है। गरीब किसानों का रहन-सहन बहुत ही नीचे 
दरजे का है। ऐसी भुखमरी में बीमारियों स्रे रक्षा करने की शक्ति 
कहाँ ! फज्नस्वरूप वे तरह-तरह की बोमारियों के शिकार होते 
हैं और हर साल लाखों मक्खियों की मौत मरते हैं । 

डाक्टर राध।कमल मुकर्जी ने अपनी एफॉं०१ 800 ['&7770ए 
70 00097 नाम्र की पुस्तक सें लिखा है कि चार एकड़ जमीन से 
पाँच आदमियों के किप्तान परबार का भी इस तरह गुजारा नहीं 
हो सकता कि जिससे वे जरा भी आराम से ज़िन्दगी बिता सके 
और अपनी क्षमता कायम रख सकें । लेकिन हरदोई जिले के 
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मालीपारा गाँव में किसान परिवार की औसत सात आदमियों 
की है | इसमें से सो पीछे छियासठ यानी दो तिहाई की औसत 
जोत चार एकड़ से भी कम है। नतीजा, असझ्य कष्ट और 
बेहद गरीबी ! 

॥06 97०8४४प्7/७ ०६ 9०0०४४४०४ नामक पुस्तक के दूसरे 
तीसरे प्रष्ठ पर अन्वेषी लेखक ने लिखा है कि गोरखपुर जिले में 
एक गाँव में ओसत सिफ आधी एकड़ है। इतनी छोटी जोतों 
में बैलों की जगह फावड़ां से खेत जोता जाने लगा है। अगर 
यही हालत रही तो चीन की तरह हिन्दुस्तान में भी बेलों और 
मैसों की जगह औरतें जोती जायँगी | इसी पुस्तक के छब्बीसवें 
प्रृ्ठ पर यह लिखा है कि गोरखपुर के बेलनपुर गाँव में एक 
आओऔरत बाकई बेल की जगह हल में जुती हुईं देखो गई । 

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने १६२६ के शाही क्षि-कमीशन 
के सामने अपने प्रान्त में क्रषि की दशा पर एक रिपोर्ट पेश की 
थी उसके दूसरे अध्याय में यह्‌ लिखा है कि दूध सिफ खुशहाल 
लोगों के लिए ज़रूरी माना जाता है! गरीबों के लिए दूध 
विल्ासिता की चीज़ है । इसी रिपोर्ट के चौदहवें अध्याय में 
लिखा है कि बालकों को मृत्युसंखया बहुत ज्यादा है । हर साल 
हज़ारों बच्चे जन्म लेने के साल भर के अन्दर ही काल के कोर 
हो जाते हैं ओर “बच्चों की बीमारी, कमजोरी और मौत का एक 
बड़ा कारण दूध की कमी है /” किसान इतने रारीब हैं कि वे 
मलेरिया से अपने प्राण बचाने के लिए कुनेन तक नहीं खरीद 
सकते । यू० पी० के स्वास्थ्य-विभाग के भूतपूव डाइरेक्टर मिस्टर 
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डन ने यह स्व्रीकार किया था कि कुनेन की कौमत किसानों के 
लिए बहुत ज्यादा है । 

सूत्र हिन्द्‌ की १६२६-३० की बेंकों की जाँबँ-कमेटी का कहना 
है कि इस सूबे के किसानों की ज्यादा तादाद ऐसी है जिन्हें 
अपनी जिन्दगी लगातार एक फसल से दूसरी फसल तक का 
आसरा ताकने में ही बितानी पड़ती हे। इनका रहन-सहन 
बहुत ही नीचे दरजे का है | तीस फीसदी किसान आर्थिक सतह 
से नीचे रहते हैं । ये अच्छी से अच्छी फसल होने पर भी अपना 
तथा अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। बावन फीसदी 
आशिक सतह से ज़रा ऊपर रहते हैं । अच्छी फस्लल्न होने. पर 
इनका काम चल जाता है लेकिन फसल बिगड़ने पर इनकी 
जिन्दगी भी दूभर हो जाती छे। सिफ अठारह फीसदी खुशहाल 
माने जा सकते हैं । सो वे भी सिफे सबसे गरीब मुल्क हिन्दुस्तान 
के भी सबसे ग़रीब सूबे संयुक्तप्रान्त में, अत्यन्त नीचे रहन-सहन 
के मापदण्ड से ही खुशहाल्न माने जाते थे ! किसान इतने ग़रीब 
हैं कि कानपुर कृषि कालेज के प्रिन्सीपल एच मार्टिन लीक के 
कथनानुसार नाज होते हुए भी, नाज पेदा करने वाले किसान 
तथा उनके बालबच्चे पेसा पास न होने की वजह ख्रे भूखों मर 
जाते हैं । | 

मिस्टर आरननॉल्ड लप्टन ने अपनो हेपी इण्डिया - नामक 
पुस्तक ( पृष्ठ ४५ ) में लिखा हे कि हिन्दुस्तान के किसान इतने 
गरीब हैं कि उनके मुकाबिले में अंग्रेज भिखारियों को अच्छा 
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खाना मिलता हे। औसतन अेंग्रंज भिखारी को न सिफे 
हिन्दुस्तान के किसान से खाना ही बहतर मिलता है बल्कि 
उसके पहनने के कपड़े और रहने का मकान भी बहतर होता 
हे । ज्यादातर हिन्दुस्थानी किसानों की हालत अंग्रेज भिखारियों 
से भी बदतर हे । 

इटावा के एक भूतपूर्व कलक्टर मिस्टर एलेक्जेण्डर का 
कहना है कि साधारण सालों में भी किसानों को चार महीने 
बौहरे से क्ज़ लेकर खाना पड़ता है। एक सरकारी रिपोर्ट का 
कहना है कि किसानों की जोतें छोटी-छोटी हैं। इन जोतों 
की पेदावार से छः महीने से ज्यादा गुज़ारा नहीं हो सकता। 
बाकी छः महीने क्ज़ से काटने पड़ते हैं। और यू० पी० की 
बेक्िज्ञ जाँच कमेटी के शब्दों में एक दफा क़ज लेने पर किसान 
हमेशा कज़े के दलदल में दिन पर द्नगहरा धसकता जाता हे 
जिससे मौत ही उसका पीछा छुड़ाती है। लेकिन मौत भी सिफे 
उसी का पीछा छुड़ाती है क्योंकि उसकी जगह उसके वारिसों 
की जान कजे के कटहरे में फंस जाती है । 

डाक्टर एस० एस» नेहरू आई० सो० एस० ने अपनी 
( 388॥० 2700 (076076 79 77479 ) नामक पुस्तक में लिखा 
है कि किसानों पर जितना क़ज है वह अनिवाय है । सोलहो 
आने अनिवाये । अगर हम यह याद रक्‍खें कि किसान को 
सुबह खाकर शाम की फिकर रहती है और अकाल तथा अभाव 
ओर अभाव तथा बहुतायत की दृद अपेज्ञाकृत बहुत ही कम 
चौड़ी और अस्पष्ट है तो हमें किसानों के क्रम की अनिवायता 
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में कोई सन्देद्द ही न रहे ।'डा० राधएकमल मुफर्जी का कहना है 
कि बहुत सा क़ज एक युग में अदा ही नहीं किया जा सकता। 
मौजूदा क़ज की मार का एक दुखःदायी नतीजा यह होता है कि 
बेचारे किसान को गरीबी और गुलामी की जिन्दगी बितानी 
पड़ती है । 


उन्नाव जिले की आर्थिक दशा की जाँच करने वाले सज्जन 
का कदनां है कि “जिल्ले के इक्ष कोने से उस कोने तक किसानों 
में शायद्‌ ही कोई ऐसा मिले जो क्रज से न दबा हो और बौहरों 
के पञ्ञों से बचा हो। जिले में ऐसी मिसालों की कमी नहीं है 
जिनमें बेचारे किसानों को उन बाप-दादों का नाम तक याद्‌ 
नहीं जिनका क़ज मजबूरन उनको देना पड़ रहा है। लखनऊ 
जिले के रूधई गाँव के नव्वे फीसदी किसान क्रज से लदे पाये 
गये हैं। 


इस क़ज का नतीजा यह होता है कि फसल तेयार२ होते ही 
महाजन आ घधमकता है | वह किसान की पेदावार का ज्यादातर 
हिस्सा ले जाता है । ज्यादातर किसानों को खेती की लाग तथा 
खाने-पीने के ख्चे को क्रज लेने के लिए फसल कटने से पहले ही 
गिरवी रख देनी पड़ती है । बहुत सी हालतों में फसल तेयार 
होने से पहले ही कुड़क कर ली जाती है | ऐसी हालत में किसान 
को उसकी पेंदाबार के आधे दाम भी मुश्किल से मिल्ल पाते हैं। 
किसान अपनी फप्तल्न को छू तक नहीं सकता। कभी कभी तो 
तमाम फसल खलिहान में ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है उस 
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पर दायें भी नहीं चल्न पातीं ओर इस बीच में पानी बरप जाने 
से तमाम फसल या तो वह जाती है या ख़राब -हो जाती है । 
अथशास्त्र के अध्यापक श्री गिरिवरसहाय सक्सेना ने लखनऊ 
जिले के रूधइ गाँव की पूरी पक्की जाँच करके लिखा है कि-- 
आओसत किसान फी व्यक्ति पन्द्रह रुपए साल, सवा रूपया 
माहवार से ज्यादा नहीं कमा पाता। इसमें उसकी मजदूरी 
ओर इन्तिजाम का मुनाफा शामिल है। अलीगढ़ के रिटायड 
रजिस्ट्रार सेयद तुफेल अहमद के कहने के मुताविक किसान के 
लिए मूल तो दूर व्याज पटाना भी मुश्किल हो जाता है 

प्रोफेसर दयाशझ्ूर दुब एम० ए० ने हिन्दुस्तान भर के लोगों की 
खुराक के सवाल की जाँच करके बताया है कि जितनी खुराक 
हर शख्स को मिलनी चाहिए, हिन्दुस्तान के दो तिहाई लोगों को 
यानी बीस करोड़ से ऊपर को उसकी तीन चौथाई खुराक भी 
नहीं मिलती, उतनी खुराक भी नहीं मिल्नती जितनी हिन्दुस्तान 
की ही जेलों में केदियों को दी जाती है । शाही कृ्पि-कमीशन 
के एक मेम्बर प्रोफेसर गड्गोली का कहना है कि प्रौफेसर द्या- 
शद्भर दुवे की इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता । 
जगत्प्रसिद्ध अड़रेज पत्रकार मि० त्रेल्सफो्ड का क कि 
“किसानों के बच्चों को मा के दूध के बाद दूध के दशन तक 
नहीं होते । वे कज से पल्ली हुई छायामात्र हैं | ज्यादातर बालकों 
को आँख की या खूब खराबी की कोई न कोई बीमारी होती हे । 
बहुतों का पेट बढ़ा हुआ होता हे जिससे मालूम होता हे कि 
मलेरिया से उनकी तिल्‍ली बढ़ गई है। ज्यादातर बालकों के 
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हाथ-पर ऐसे मालम होते है मानो गाँठों में सूखी हुई काली 
लकड़ियाँ हिलगा दी गई हां । 


गरीसी से गले और कज में फँसे हुए किसानों की जिन्दगी 
ही क्या है ? सन्‌ १६२२ में एक बड़े तजरुबेकार अ्जरेज ने 
'जो हिन्दस्थान के एक अहाते के गवर्नर भी रह चुके हैं, कहा 
था:--किसानों की बावत यह नहीं कहा जा सकता किये 
जिन्दगी बसर करते हैं, सिफ यही कहा जा सकता है कि वे 
जिन्दे हैं, मरे नहीं है । 
वास्तव में हिन्दुस्तान के किसान जीते हुए भी मरे के समान 
। थे सिफ मग्ते नहीं और सब कमे हो जाते हैं। देश 
ज्यादातर किसान, फूस से छाये हुए मिद्टी के घरों ही 
में रहते है। सिफ पञ्ञाब के किसान इसके अपवाद भले 
ही हों, सो भी वहाँ के सब जिलों के नहीं । बहुत 
से सूबों में तो ज्यादातर बोहरों ओर जमीदारों के 
मकान भी पक्के नहीं होते । पूरे पक्के मकान बड़े ज़मीदारों 
ओर मालदार बोहरों के ही होते हैं। जिस किसान के कच्चे 
मकान पर भी छत हो, चौका तथा उठने-बेठने और सोने की 
कोठरियों अलग-अलग हों ओर बरामदा भी हो उसे सौभाग्य- 
शाली समभिये । साधा।रणत: मुस, घास, करब-कूड़ा, भेस, गाय 
बेल, बकरी बगेर: भी मकान के भीतर उसी अहाते में रहें तो 
कोई बात नहीं । बहुतों को छत भी नसीब नहीं होती | फूस का 
छप्पर ही डाल लेते हैं। मकान भर में सिफे एक कोठरी होती है, 


हे 
के 


8० किसान-राज 


चल 5. अ >ध ७ 


जिसमें एक तरफ रोटी बनती है, दूसरी तरफ उठना-बेठना होता 
है | मदे, ओरत और बच्चे जानवरों के साथ एक ही छुप्पर में 
सो रहते हैं | गोरखपुर जिले के बहुत से गाँवों की जाँच करने 
पर यह पाया गया कि एक-एक मोंपड़ी में औसतन आठ से 
लेकर बारह-बारह व्यक्ति रहते हैं। और ये सब के सब जानवरों 
के साथ एक ही छप्पर में सोते हैं। अनेक किसानों के लिए तों 
घर सिफ टाँगें सीधी करने और रात में पड़ रहने भर की जगह 
है । बहुत सी जगह किसी तरह का एकान्त न रहने की वजह से 
हया-शर्म रखना असम्भव हो जाता है | जिन घरों का प्रभाव 
उन्नांयक तथा सोन्द्यर्थोत्पादक होना चाहिए वे विपत्तियों और 
बीमारियों की ऐसी मांदें बनी हुई हैं जहाँ लोग मक्खियों की 
तरह पदा होते और मक्खियों की तरह द्वी मरते हैं। जिला 
मोरखपुर तहसील देवरिया के एक गाँव में ७ « १३ »४ फीट की 
एक मोंपड़ी में एक कुम्हार उसकी कुम्हारिन, उनका बेटा तथा 
बेटे की बहू तथा एक घाती ये पाँच व्यक्ति मय बकरी के सोते 
थे। ६» १४ »८ ४ फीट की दूसरी मोंपड़ी में एक कुम्हार अपनी 
कुम्हारिन, तीन बच्चों ओर बेलों के साथ सोता था। फलतः 
ये लोग बहुत द्वी गन्‍्दे और बीमार थे । 
बहुत से गाँवों के लोग घरों में सोने की जगह न होने की 
वजह से घर से बाहर पेड़ों के नीचे या खेतों में फंस की मोंपड़ी 
डालकर सोते हैं| एक गाँव में अन्वेषक अथशास्त्री ग्यारह-बारह 
शख्सों को एक ही जगह कुत्तों की तरह पढ़ा देखकर दह्ज 
रह गया। ह 
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जिनके पास जेसा-तेसा घर भी है उनके पास फर्नीचर के 
नाम पर चारपाई के अलावा ओर कुछ नहीं होता । हिन्दुस्तान 
के आई-सी-ऐसों की तरह किसानों की चारपाई उनके सब काम 
कर देती है | उसी पँर उनके कपड़े-लत्तोे रहते हैं। उसी पर वे 
रात को सोते तथा दिन को बैठते हैं। उसी पर अतिथियों को 
बिठाते हैं | बहुतों को चारपाई भी नसीब नहीं होती। वेचारे 
जमीन पर ह्वी उठते-बेठते हैं उसी पर पड़ रहते हैं। बेठने के 
लिये तख्त, मूढ़े, चौकी वगेर: तथा अफसरों की आव-भगत के 
लिये दो-एक कुर्सी थोड़े से खाते-पीते लोगों के यहाँ ही होती हैं । 
गाँवों में ये चीजें विलासिता की, अमीरी की सुचक मानी 
जाती हैं । 


किसानों की बहुत बड़ी तादाद--करोड़ों किसान--जिन्दगी 
भर यह नहीं जान पाते कि दोनों वक्त भरपेट खाना किसे कहते 
हैं। बेचारे मेसा और जितना जो कुछ मिल जाय उसी से 
संतोष करते हैं । मोटे नाज की रूखी-सूखी रोटी भरपेट मिल 
जाय तो बड़े भाग समभिये । वे गेहूँ पेदा करते हैं, अमीरों 
के लिए, कज़ तथा लगान चुकाने के लिए, और मका, ज्वार, 
बाजरा वगेरः उगाते हैं अयने तथा अपने परिवार के पेट की 
आग बुमाने के लिए | सेप हिगेन बोटन साहब का कहना है 
कि किसान अभी तक कच्चा बाजरा खाते हैं ओर कम से कम 
कपड़े पहनते हैं । उन बेचारों को घी-दूध फल तो दूर हरी 
तरकारी तक नसीब नहीं होती | कहीं साग-पात मिल्न गया 
तो इश्वर की कृपा सममिय्रे नहीं तो नमक-मिचे के सहारे 
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टी लील लेते हैं। खात-पीते किसानों को दाल और इंख के 
दिनों में गुड़ या इखे का रस भी मिल जाता है, श्री भोलानाथ 


मिश्र ने ऊपर की सब बातों की ताईद करते हुए लिखा है कि 
बेचारे किसान दावतों के मौकों पर गेहूं की रोटी खाते हैं । 
उनकी यह राय मि० एस० एन० ए० जाफ़री को अपनी थिी$- 
+0"'ए #श्तव हॉकापड एा॑ 4870व9)0/758 €छ ६शाधए5 
शा ए7966 77०शांहठ८| में उद्घ्ृत की हे। यह तो सभी विशेषज्ञों 
का कहना है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों क्रिसानों को पूरा पोषक 
भोजन नहीं मिलता । शाही क्रपिकमीशन का कहना है कि 
हिन्दुस्तान में पोषक भोजन की कमी से जितने लोग मरते हैं 
उतने अकालों और महामारियों से भी नहीं मरत । 

किसानों के कपड़े नहीं के बराबर होते हैं। गरमियों में वे 
सिफ धोती-लँगोटी पहने रहते हैं। जब कहीं आना-जाना हो, 
मेला या तीज-त्योहार हो तो धरऊ! पोशाक पहन लते है. यानी 
लड़के कुरता-टोपी और वयस्क मिरजइ, साफा या अगरखा, 
पगड़ी । जूता, घोती, टोपी या फेंटा और अँगोछा, गरमियों में 
मिरजइ और जाड़ों में रइदार कोट और बहुत बढ़ गये तो 
पजामा यह आसूदा किसानों की पोशाक है| किसान-म्तरियाँ 
लहँगा, ओढ़नी और अँगिया में गुजारा करती हैं। किसान इन 
कपड़ों को जब-कभी खुद ही गाँव की पोखर में थो लेते हें । 
किसानों की पोशाक 'का यह बणन ०ए७" छ9फापोंगा०० 
7 ठ9प79प४ नामक पुस्तक के ४२ बें प्र्ठ पर किया 
गया है. । द 
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ज्यादा अमीरों के पास ज्याटा धरझ और कीमती कपड़ भी 
होते हैं लेकिन ज्यादातर किसान धोती या लेगोटी पहन कर 
रहते हैं। खुशहाल किसान सलूका पहन लेने हैं। जाड़ों में 
द॒हरा या रुइदार सलूका पहन लेते हैं। किसानों की स्त्रियाँ बहुत 
मामूली लहँगे, ओढ़नी और आअँगिया से ही अपनी शर्म ढकती 
हैं । बहुतां को इतने कपड़े भी नसीब नहीं होते। ओढ़ने-बिछाने 
को अमीरों के यहाँ गरमियों में दरी, ठुतद और चादरा तथा 
सर्दियों में गद्दा-रजाइ होते हैं | ज्यादातर किसानों के पास एक 
दोहर होती है जिसे व शुरू सरदी में यों ही ओढ़ लेते हैं, और 
ज्यादा सदी पड़ने पर उसमें रुइई भर लेते हैं। बहुतों को इतने 
कपड़े भी नसीब नही होते । पुल्लाव में पड़कर या जाड़े भर 
आग तापते हुए रात काटते हैं । 


किसानों की गरीबी का एक चित्र देखिये । माल्पारा जिला' 
हरदोई के वलटी नट शिकमी काश्तकार के तीन बच्चे है । वे हमेशा 
भूखे रहते है। उन्हें पोषक तो क्या, कैसा भी खाना भर पेट 
बहुत कम नसीब होता है। एक-दो रोटी माँग कर खा ली तथा 
पानी पी लिया । यों ही खाली जुमीन पर रात भर पड़े रहते हैं । 
ताल्लुक़दार साहब दया करके पयाल दे दें तो भाग जगे समक्िय। 
गरमियों के छः महीने तो नंगे रहते ही हैं। जाड़ों में भी अगर 
कोइ कपड़ा देदे तो ठीक नहीं तो अधियाने के सहारे रात 
काटनी होती है । गरीबी के मारे हुए किसान बेठी हुई आँखों 
वाले नर-कछ्काल मात्र होते हैं। यू० पी० सरकार के प्रकाशन- 
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विभाग के भूतपूथे इश्बाज मिस्टर एस० एन० जाफरी का 
कहना था कि ज्यादातर किसानों के कपड़े बहुत ही तुच्छ 
होते हैं । 

नंगे और भूखे किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करनी 
पड़ती है । मूसलाधार मेह हो, या प्राणघातक लू , या विकट से 
विकेट सर्दी, किसान को अपना काम करना ही पड़ेगा । आराम 
ओर आनन्द किस चिड़िया का नाम है यह वे सपने में भी नहीं 
जान पाते । 

सुबह बड़े तड़के उठ कर उन्हें रात के नौ-द्स बजे तक काम 
करना पड़ता है | अ्रक्सर खेत को रखवाली के लिए खेत पर 
ही मोंपड़ी में सोना पड़ता है। उज़ेली रात में सुबह तीन-चार 
बजे से हल जोतने लगते हैं। घर पर भी जानवरों को चारा 
तेयार करने, उन्हें दुहने आदि का काम करना पड़ता है। 
मतलब यह कि कैदियों को जेलों में उतनी मशक्कत नहीं करनी 
पड़ती जितनी किसानों को । 

किसान-स्लियों का जीवन भी कड़ी मेहनत का जीवन होता 
है। मर्दों से पहले उठकर वे मकान को भाड़ती-बुहारती हैं। 
आटा प्रीसर्त तथा चौका-बतन करती हैं । फिर खाना बनाकर 
खिलाती खाती हैं | बाल-बच्चों को न्हलाती-धुल्लाती और खाती 
पिलाती हैं । शाम को फिर खाना बनाकर और सबको खिलांकर 
तब खुद खाती हैं | मरदों के बाद सोतो हैं। सुबह-शाम पानी 
भर कर लाती हैं और घर-ग्रहस्थी के इन तथा ऐसे और अनेक: 
कामों के अलावा खेतों पर भी काम करती हैं । 
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किसानों के बालक बचपन से ही काम में जुट जाते हैं । खेतों 
पर खाना लजाना, तमाखू भरना, जानवरों का चराना, खोलना 
बाँधना ये सब काम बच्चों को करने पड़ते हैं। कुछ और बड़े 
हुए कि नराव का काम लिया जाने क्षगा। किसान-कुमार 
चौद॒ह बरस के होते-होते पूरे किसान का काम करने लग जाते 
हैं । किसान-कुमारियाँ, भाड़ा-बुहारी, चौका-बतेन, व्त-बच्चों 
की सम्हाल वगेरह में माँ का हाथ बँटाती हैं । 

इस जिन्दगी में खेलों को जगह कहाँ ? घरेलू खेलों की कौन 
कहे मेदान के पुराने खेल, कबड्डी, गिल्ली-डन्डा, आँख मिचौनी 
गेंद-बल्ला बग्रेरह भी घटते-मिटते जा रहे हैं । खेलों की तरह 
विश्राम ओर मनोविनोद को भी किसानों के जीवन में रहने 
योग्य ग्थान नहीं | कभी कोई सारदड्री वाला आगया तो कभी 
कोई जोगी बैन बजाता आ पहुँचा। कभी-कभी आल्टा-ढोला 
ओर भजन गाने वाले तथा भाँड, नट, सपेरे, बाजीगर, बरू- 
पिये रीछ-बन्दर के मदारी ओर नांदिये वाले भी हो जाते हैं। 
किसी खुशहाल की ब्याह-शादी में रास, नोटंकी, भजन-मण्डली 
वगेर: का आनन्द मित्र जाता है। नहीं तो जिन्दगी तेली के 
बैल की तरह किसनई का कोल्हू पेरते ही बीतती है। मन बह- 
लाव के इन बहानों के अलावा किसानों की जिन्दगी एकदम 
नीरस, निरानन्द, कड़ी मेहनत परेशानी और जमीदार बौहरे 
बगेरह की हाऊ-हड़प नीति से पीड़ा को जिन्दगी है । मन-बहलाव 
की जिन बातों की चर्चा की गई है वे बिरलों को बड़े भाग्य से 
ही मिलती हैं । पिललाक नाम के नामी रूसी लेखक के शब्दों में 
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“किसानों की जिन्दगी सबको मालूम है--काम कर सकें 
इसलिए रोटी खाना और खाने को रोटी मिल सके इसलिए 
काम करना । इसके अलावा खुद पेदा होना, बच्चे पेदा करना 
ओर मर जाना । 

समाज में किसानों की न कोई इज्जत है, न उनका कोई 
स्थान | किसान होना सब से छोटा होना पब का गुलाम होना 
है | गरीब की लुगाई सब्र को भोजाई वाली बात है। परिडत 
मदनमोहन मालवीय ने शाह| कमीशन के सामने कहा था, 
“हर शख्स किसानों को बुरा निगाह से देखता है। पुलिसमेन, 
तहसील का चपरासी, जमीदार का नौकर, सब किसानों को 
नीची निगाह से देखते हैं । उनके साथ फुटबौल का सा वरत्तांव 
किया जाता है--उन्हें फुटवबौल को तरह लतिआया जाता है। 
यह समझा जाता है कि दब कर रहना जमीदार और अफसरों 
तथा अहलकारों के सामने सर करुकाए रहना किसानों का फज्े 
है। अगर जमीदार या अहलकार से बात-चीत करते हुए 
किसान नज़्र उठा कर देख लें तो उनकी भारी गुस्ताखी 
समभी जाती है ।” 

वास्तब में सब के सब अपने को किसानों के सामने साक्षात 
शाहंशाह समभते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने खुद यह कहा था कि 
पटवारी शाहंशाह का एजेन्ट है । किसानों और खेतों के मजदूरों 
में गुलामी अब भी जारी है| जमीदार हर तरह से इस बात को 
कोशिश करते हैं कि किसान हमेशा उनका गुलाम बन कर रहे। 
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किसान जरा भी सर उठाता है तो कुचल दिया जाता है। 
पुलिस, जमीदार और अहलकारों के खिलाफ किसान सच्ची 
गवाही तो कभी दे ही महीं सकते । उनके दबाव से किसानों को 
बहुधा भूठी गवाहियाँ देनी पड़ती हँ । जब तक कांग्रेस के प्रयत्न 
से जन-जा प्रति नहीं हुई थी तब तक वोट के वक्त भी जमीदारों के 
लट्भबन्द नौकर जिधर चाहते थे क्रिसानों को भेड़ों की तरह हाँक 
ले जावे थे | डबलू० एच० मोरल्नेन्ड ने अपनी 77079 8६0७7 
५0 3 ५7७7282०४७ नामक पुस्तक के दोसो छत्तीसत्र प्र्ठ पर जो 
यह लिखा है कि किसान होने से तो चपरा८ी होना कहीं अच्छ 
हे यह आज तक अक्षरशः सही है । खेती के मजदूरों की खास- 
तौर पर परिगणित जातियों के लोगों की जिन्दगी और भी 
कष्टमय होती है। राजा जगन्नाथ वर्शसिंह ने शाही कमीशन 
के सामने गवाही देते हुए कहा था कि बालिग मज़दूरों को 
चार आना रोज तक और बच्चों तथा औरतों को डेढ आना रोज 
तक मजूरी दी जाती है । उन्नाव में मद मजूरों को तीन आने से 
लेकर छः आने तक मजूरी मिलती है लेकिन सिरसाहेरी गाँव को 
जमीदार लोग दो आना रोड से कम देते थे। कुछ जगह के 
तअल्लुक़ेदार इससे भी कम । 
यों तो संसार के बहुत से देशों में, विशेषकर अपने को लोक- 
तंत्र के ठकेदार कहनेवाले देशों में भी शासन में किसानों की कोई 
आवाज नहीं, राज-काज में उनका कोई हाथ नहीं। इज्जलेण्ड में 
अल्पमत की रक्षा के नाम परहाऊप आफ लाडंस्‌ है लेफिन अल्प- 
मात संरक्षक किसानों की रक्षा के लिए कोई हाऊस आफसपेजेन्टस 








४८ किसान-राज 


नहीं । अमेरिका में भी किसानों का कोई विशेष प्रतिनिधित्व 
नहीं । अमेरिका की मेसेच्यूसेट रियासत के कृषि कालेज में 
सभापति केनियन एल वटर फील्ड का कहना है कि वहाँ राष्ट्रीय 
मामलों में किसानों के प्रतिनिधित्व का अभाव हे। किसानों 
की बात कहने वाले किसान प्रतिनिधियों की तथा ऐसी किसान 
संस्थाओं की एक दम में कमी है जो केन्द्रीय राष्ट्रीय मामलों में 
किसानों का दृष्टिकोण रकवखें उनकी आवाज़ बुल्लन्द करे, 
उनकी बात कहें । अमेरिका के पत्रों और पुस्तकों में किसानों 
की चचो तक नहीं होती | ब्रिटिश मज़दूर-दल भी किसानों की 
चचा तक नहीं करता । 

लेकिन हिन्दुस्तान में किसानों की गुलामी का मुकाबिला कोई 
नहीं कर सकता । जहाँ प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोपीय देशों में 
टिल्टमन के कथनानुसार बहाँ के किसानों की राजनैतिक शक्ति 
बढ़ी, कृषि सुधार के कानून बने, सहयोग समितियाँ और 
बैंकों का विकास हुआ, किसानों के द्वितों को व्यक्त करने के 
लिये व्यापारी मंडलों की तरह किसान-मण्डल बने कृषि 
सम्बन्धी शिक्षा में वृद्धि हुईं, खेती के मजदूरों की सामाजिक सेवा 
करने वाली संस्थाएँ बनी, कित्षानों के हितकारी अनेक क़ानून 
बने वहाँ हिन्दुस्तान में यहाँ की सरकार ने ज़मीदारों और 
राजा-महाराजाओं तथा नवाबों को विशेषाधिकारों की रक्षा 
के लिए क़ानून बनाए, कई सूबों में उनकी विशेष व्यवस्था- 
सभायें कायम कीं अन्य व्यवस्थापिका सभाओं में उनकों 
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विशेष प्रतिनिधित्व दिया लेकिन किसानों के लिएशासन विधान 
में हिस्सा देने के लिए विशेष कुछ नहीं किया । 

ओर तो और जहाँ त्रिटिश साम्राज्य के ही उपनिवेशों की 
सरकारों ने पिछले चालीस बरस में यानी बीसवीं शताब्दी मं 

किसानों को अपना माल बाहर भेजने ओर बाहर से माल मंगाने 

के साधनों, यातायात के साधनों उनके लिए सुविधा पूवंक 
कम ब्याज पर कज़ो लेने के साधनों का, शिक्षा की सुविचारित 
व्यवस्थाओं का, किसानों को हितकर बाजारों के निर्माण 
का विशेष प्रवन्ध किया वहाँ हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ 
भी नहीं किया | 

हिन्दुस्तान में किसानों की बेकदरी, उनके हितों की उपेक्षा 
की यह हालत है कि खेती की तरक्की के तरीकों की जाँच करने 
के लिए जो शाही कमीशन बठाया जाता है वह एक भी किसान 
की गवाही नहीं लेता | संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध का 
उदाहरण लीजिये। इस सूबे में कमीशन न तेतीस व्यक्तियों 
की गवाहियाँ लीं । इनमें आधे के करीब सरकारों अफ़सर थे 
बाकी जमीदार ओर राज-काजी | इनमें दो एक बड़े बड़े 
जमीदार ऐसे भी थे जो बड़े बड़े फ्लार्मों का प्रयोग करते थे 
लेकिन तेतीस में असल्ली किसान, छोटा किसान तथा शिकमी 
एक भी नहीं था | पशञ्ञाब में एक भी छोटे जमीदार को खुद 
जमीन जोतने बाले एक भी काश्तकार की गवाही नहीं हुई । 
जो खुद खेती नहीं करते थे सिर्फ उन्हींसे पूद्ठा गया कि खेती 
'की तरक्की केसे हो सकती है ? 
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शाही कमीशन के सामने गवाही देने वाले गवाहों की सूची 
पर दृष्टि डालते ही यह सच्चाई घुर-घूर कर आपकी तरफ 
देखेगी । ३०-३१ में गोलमेज कान्फ्रस हुईं। उसमें हिन्दुस्तान 
की सरकार ने अपनी मर्जी से बेशुमार फिरकों और जमातों 
के “डेलीगेट” बनाकर भेजे | लेकिन तीनों कान्फ्रेंसों में किसानों 
का एक भी डेल्नीगेट नहीं भेजा गया। 

सन्‌ १६२६ के बाद कई बरसों से किसानों की फसलें 
खराब हो रही थीं | लेकिन सरकार ने उनके लगान में वाजिब 
माफी-मुल्तवी नहीं की । सन्‌ ३०-३१ में जब संसार व्यापी 
आर्थिक संकट आया, नाज एक दम सस्ता हो गया और 
किसानों के सामने सवनाश का सवाल आ खड़ा हुआ तब भी' 
सरकार सोंठ होकर बैठी रही । खरीफ की फसल निकल गई 
तब भी सरकांर ने कुछ नहीं किया । कांग्रेस और कोंसिल द्वारा 
भझकमोरे जाने पर उसने लगान में कुछ माफी-मुल्तवी की। 
लेकिन लगान और मालगुजारी की माफी-मुल्तवी के सवाल पर 
गौर करके राय देने के लिए जो चुनी हुई कमेटी मुकरेर की गई 
उसमें किसानों का प्रतिनिधि एक भी नहीं रक्खा गया। मानो 
सगान की माफी-मुल्तवी के सवाल से किसानों का कोई सरो-, 
कार ही नहीं। नतीजा वही हुआ जो होना था। नाज सस्ता 
हो जाने की वजह से किसानों को साठ फीसदी नकसान हुआ 
था लेकिन छगान में माफी मिल्ली सिफ आठ फीसदी । गरीब 
किसानों को बावत फीसदी का नकसान उठाना पड़ा और 
सरकार तथा जमीदारों को क्रमशः सिफ सात और छः फीसदी 
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का । सो भी कहने को । असल में नाज की सस्ती से इन लोगों 
को जो पश्चीस फीसदी का फ़ायदा हुआ उसकी वजह से ये लोग 
सरकार ओर जमीदार तो सन्रेह-अठारदह फी सदी के फायदे में 
हैं। मरे तो केबल किसान ! ऐसे बुरे वक्त में जब खुद सरकार 
यह जानती थी कि किसानों के लिए फसल हाल का लगान 
चुकाना भी मुश्किल है तब पिछले सालों के बकाया लगान की 
नालिशों से जो हजारों मौरूसी किसान बेद्खल कर दिये गये 
उनको किसी ने बात तक नहीं सुनी । माफी मुल्तवी के सवाल 
पर गौर करके राय देने वाली जिस कमेटी में किप्तानों का एक 
भी प्रतिनिधि नहीं था उसने १३४० फसली में माफी मुल्तवी के 
बारे में ऐसे किसान-विरोधी और स्वाथंपूर्ण श्रस्ताव किये कि 
स्वयं सरकार को अपनी रिपोट में उनकी नुक्ताचीनी करनी पड़ी 
ओर वह उन प्रस्तावों को स्वीकार न कर सकी । 

देश के शासन में किसानों की कोई आवाज़ न होने की वजह 
से ब्रिटिश शाहंशाह और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा भारत का 
शासन सीधे अपने हाथ में लेने के लगभग पचास बरस तक 
यानी भारत में त्रिटिश शासन की स्थापना के लगभग 
डेद्सी बरस बाद तक खेती तरक्की की तरफ सरकार 
का ध्यान तक नहीं गया । शाही कृषि-कभीशन का 
कहना है कि सन्‌ १६०१ के अकाल कमीशन और सन्‌ 
सन १६०३ के सिंचाई कमीशन की सिफारिशों से भारत-सरकार 
का ध्यान खेती की तरक्की के उपाय खोजने और उनमें सुधार करने 
की तरफ गया | पहले-पहल सन्‌ १६०३ में ४ जून को पूना में 
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कृपि सम्बन्धी खोज करने के लिए एक संस्था कायम की गई वह 
भी हिन्दुस्तान की सरकार के रुपये से नहीं। शिकागो (अमेरिका) 
के एक दानी मिस्टर हेनरी फिलिप ने तीस हजार पोण्ड भारत- 
सरकार को दान में दिये थे उसका ज्यादातर हिस्सा इस कृषि- 
विषयक खोज करने वाली संस्था की स्थापना में लगा दिया गया। 
जहाँ तक हिन्दुस्तान की सरकार से तअल्लुक है वहाँ तक उसने 
सन्‌ १६०४ में पहले-पहल हर सूबे में खेती की तरक्की का महकमा 
खोलने के लिए बीस लाख सालाना देना मंजूर किया। और ये 
महकमे कायम कई वरस बाद तक हो पाये। संयुक्त-प्रान्त में 
१६१४ में कायम हुआ । यानी ठीक डेढ़ सी वरस तक भारत की 
ब्रिटिश सरकार ने खेती की, नव्बे फीसदी जनता के धन्‍न्धे की; 
तरक्की की कोई ज़रूरत ही गहीं समझी, और सन्‌ १६२६ तक 
सेमहिगन वॉटम साहब के शब्दों में हिन्दुस्तान की जरूरतों के 
लिए खेती विषयक खोज बिल्कुल नाकाफी थी वास्तव में वह 
१६४४ तक भी बहुत नाकाफी है | 


खुद सरकारी गवाहों ने शाही कमीशन के सामने गवाही देते 

हुए यह मंजूर किया था कि छोटे किसानों की तरक्की के सबाल 
पर अभी तक गौर ही नहीं किया गया! और आज तक सरकार 
छोटे किसानों की तरक्की की कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं बना 
पाई है । संयुक्त-प्रान्त की सरकार की रिपोर्ट में खुल्लमखुल्ला यह 
कहा गया कि सरकार की नीति बड़े-बड़े जमीदारों, पू जीपति 
किसानों, फार्बालों को मदद देने की रही। उससे बड़े-बड़े 


कष्ट-कथा न 


अली ० ०७८०9. कटी 
जा 


फामवालों को ही फायदा पहुँचा। जब कि सेमहिगन वॉटम साहब 
ने कमीशन को यह बताया कि यह सूबा छोटे किसानों का सूबा 
है तब सूवे के कृषि-विभाग के अत्युश्च अधिकारी डाक्टर पार ने 
कमीशन के सामने यह मंजूर किया कि हमने छोटी जोतों को 
इकाई मान कर उनकी तरकी के विशेष उपाय सोचना शुरू ही 
नहीं किया हे । सरकारी रिपोर्ट के शब्दों में खेती के महकमे को 
छोटे किसानों की यानी किसानों की तरक्की के सवाल पर गौर 
करने की फुरसत ही नहीं ! डाक्टर पार ने कहा छि सूबे की 


सरकार खेती के महकमे को गौण मानती है । 


जिस पंजाब सूबे में खेती की तरक्की के लिये सबसे ज्यादा 
कोशिश की गई है उसकी बावत्‌ उसी सरकार ने एक विशेषज्ञ 
अफसर मिस्टर एफ-एल ब्राइन आई-सी-एस ने शाही कमीशन 
के सामने यह कहा था कि “खेती की तरक्की के काम के बहुत से 
पहलुओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है । उन्होंने कहा कि 
आजकल जेसी सरकार है उसमें हो ही क्या सकता है? छः 
साल तक मेंने असाधारण कोशिश करके यह देखा, मेंने 
सरकारों तौर पर, अधेसरकारी तौर पर और निजी तौर पर सब 
तरह खत भेजे । सरकारी अफसरों और मिनिन्‍टरों से मिला, 
सदर दरवाजे से भी और घोर दरवाजे से भी, लेकिन अपने 
जिले के किसानों की तरक्की के लिए सरकारी मदद लेने में में 
कामयाब न हो सका |” जब एक जिलाधीश का यह अनुभव है 
तब ओरों का क्या कहना ? 
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संयुक्तप्रान्त के महकमे माल के तत्कालीन सेक्रेटरी मिस्टर 
लेन ने शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह मंजूर 
किया कि मेरा महकमा यह महसूस करता है कि गाँवों की 
माली तरक्की से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । यह उसका 
काम नहीं है कि वह किसानों की तरक्की के लिए कोशिश करे 
॥ 28 कप कलक्टरों के पास भी इतना वक्त नहीं कि वे 
किसानों की भलाई की बात सोचें । किसानों से उनका सम्पक 
दिन पर दिन कम होता जाता है | अब रहे डिप्टी कन्षक्टर, सो 
उनके पास मुकद्दमों का काम ही इतना रहता है कि वे किसानों 
की भल्ताई के कामों में वक्त नहीं दे सकते । 

खेती की तरक्की के उपायों की जाँच करने के लिए जो 
शाही कमीशन बैठाया गया था उसे यह अख्त्यार न था कि 
मौजूदा कानून मालगुजारी और कानून लगान के बारे में तथा 
आबपाशी की दर के बारे में कोई सिफारिश करे ! मानो कानून 
लगान ओर माल्रगुजारी का तथा आबपाशी की दरों का 
किसानों की तरक्की के उपायों से कोई सरोकार ही नहीं हे। 
संयुक्तप्रान्त के कृषि विभाग के तत्कालीन डाइरैक्टर क्लाक 
साहब को शाही कमीशन के सामने यह मंजूर करना पड़ा कि 
उन्हें नहीं पता कि सूबे में किसानों की जोतों की औसत क्या 
है ? एक कृषि-कालेज के एक प्रिन्सीपल ने सेकह्िगन बॉटम 
साहब से फरमाया कि मुझे यह नहीं मालूम कि मुझे कृषि- 
कालेज का प्रिन्सीपल किसलिए मुकरंर किया गया है ? मेंने तो 
कभी प्याज तक की खेती नहीं की ' 
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गुलामी के कारण, शासन में किसानों की कोई आवाज़ न 
होने के कारण, किसानों की भलाई के लिए कायम किये गये 
महकमे या तो उच्चाधिकारियों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देने ओर 
मनमाने प्रयोग करने के साधन मात्र रह जाते हैं या उल्दे 
किसानों पर जुल्म करने के हथियार बन जाते हैं । क्ृषि-विभाग 
का वर्णन किया जा चुका है। अब सिचाई के महकमे ओर 
सहयोग विभाग को ले लीजिये । 

पक्के कुओं से ही छोटे किसानों की सिंचाई की आवश्यकता 
पूरी हो सकती है । नहरें इतनी निकाली नहीं जा सकतीं जिससे 
सिंचाई की जरूरत पूरी हो सके और स्यब॒ बेलों से उस वक्त 
तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि कई फसलें न 
उगाई जायें ओर इंख, आलू, तमाखू वगेरः कीमती फसलें न 
बोई जाय । लेकिन जिन पक्के कुओं से करोड़ों किसानों को 
फायदा पहुँच सक़ता है उनकी मरम्मत सातसो, छःसो रुपये के 
हिसाब से होती है । शाही क्षि कमीशन के मेम्बर सर ग्ड्जाराम 
ने कहा था कि सिचाई के मामले में जिस चाल से तरक्की हो 
रही है उससे बारह सो बरस में हम उतनी एकड़ों में सिंचाई 
का इन्तिजाम कर सकेंगे जितनी में यह इन्तिज़ाम लाज़िमी है। 

महकमे नहर की बावत लांगों को बेहद शिकायतें हैं। नहर 
की पटरियों पर होकर किसानों के बेल वगेरः नहीं निकलने दिये 
जाते जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता है । नहरों के पानी देने का 
कोई वक्त मुकरर नहीं | किसानों को निश्चित रूप से यह भी 
नहीं बताया जाता कि पानी कब आवधेगा ? नहर के पानी 
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की उम्सेद पर किसान काफी खेत जोतकर बो देते है लेकिन 
अक्सर खेतों को पानी नहीं मिलता जिसते बाकी खेत बिल्कुल 
मारे जाते हैं। बेचारे किसानों को और नुकसानों के साथ साथ 
जुताई और बीज का नुकसान व्यथ उठाना पड़ता है । बरसात 
बन्द होने के बाद तुरन्त ही नहर नहीं खोली जाती जिसमें 
जब कभी बरसात जल्‍दी बन्द हो जाती हे तब फसल को भारी 
नुकसान पहुँचता है | नहर के बम्बे कभी ठीक तौर पर साफ 
नहीं किये जाते । उनकी सफाई का काम बड़े बड़े ठेकेदारों 
को दे दिया जाता है । ठेकेदार ठीक सफाई नहीं करते। बम्बों 
से अलग अलग जगह कितना पानी निकलता है इसकी ठीक 
रिपोट नहीं होती । रिपोट करने का काम पतसौलों के सुपुद 
है । वे मुहाने पर नाप कर यह अन्दाज लगा लेते हैं कि आगे 
कितना, पानी निकलता होगा और यही अन्दाज़िया रिपोट भेज देते 
हैं। बेचारे किसान अफसरों को अर्जी पर अर्जी देते हैं कि पानी 
कम मिल रहा है, पतरोल की रिपोर्ट गलत है लुंकिन उनकी 
अरजियों की कौन सुनता हे। पतरोल की रिपोट बेद-वात््य 
मान ली जाती है | 

एक बसम्बे के सुपुदे जितना रकवा होता है वह उतने रकबे 
को पानी नहीं दे सकता । बँदोवरत के वक्त अफसर बँदोवस्त 
नहर के महकर्मों के अफसरों से यह नहीं पूछते कि कौन कौन 
रकवा नहरी है? जिस रकवे को बॉँदोबस्त से पहली साल 
या कुछ साल पहिले नहर का पानी मिल जाता है उसे नहरी 
करार देकर उस पर लगान बढ़ा दिया जाता है। स्वभावतः 
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किसान इस रकवे के ल्ञिए पानी माँगते हैं। लेकिन महकमा 
नहर के अफसर उनके खेतों को नहरी रकबे में नहीं शामिल 
करते | यानी आबपाशी लेने के लिए किसानों के खेत नहरी हैं, 
ओर पानी देने के लिए गर नहरी । 

जब पानी की ज़रूरत होती है तब नहरों से पानी नहीं दिया 
जाता और जब दिया जाता है तब भी काफी मिकदार में नहीं 
दिया जाता । कुलाबों का मेँह कम तथा बम्थों को गहरा करके 
पानी की मिकदार घटा दी जाती है । किस फ़सल में और किस 
महीने में कितना पानी भिलेगा इसका ठीक ठीक प्रोग्राम 
किसानों को अच्छी तरह नहीं बताया जाता । 

जब नहर के पानी की ज़रूरत नहीं होती तब वह बिल्कुल 
बरबाद होता है अगर यही पानी बम्बों के ज़रिये गाँवों की 
पोखरों को दिया जाय तो बहुत फायदा हो | जहाँ पोखर नहीं 
हैं या ठीक जगह पर नहीं हैं वहाँ इस कामके लिए नए तालाब 
बनाए जा सकते हैं ? लेकिन महकमे नहर में किसानों की 
भल्ताई की परवा किसे है ? 

माँटगोमरी पश्चाब की ओमरा रियासत के कनल इं० एच० 
कोल ने कमीशन से शिकायत की थी कि पानी की सबसे ज्यादा 
बरबादी महकमा नहर करता है। इस महकमे के अफसर 
अगर किसानों की शिकायत न सुनें ओर वे अक्सर नहीं सुनते 
तो ब्रह्मा भी किसानों को मदद नहीं कर सकता। जिलाधीशों 
के पास शिकायत लेकर पहुंचने पर जवाब मिलता है कि यह 
मामला हमारे अखत्यार से बाहर है। कोल साहब ने कहा 


जैक, 


ध्र८ किसान-राज 


हक जी .धाध हा ध ध3.. 3. ५ /ध 3. 3.८ 5. /5७ «5». जीजा ५ ४53 ८ 3+/5 न 5 5... 


कि फाइनेंशियल कमिश्नर से उन्होंने रिपोटे की तो जवाब 
मितल्ला कि हमने आपकी शिकायत नहर के चीफ इज्जीनियर 
के पास भेजदी लकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिलता । 
पन्द्रह बीस रुपये माहवार से भी कम तनुख्वाह पाने वाले 
पतरोलों ओर पटवारियों को रिपोर्टों पर किसानों के भाग्य 
का फेसला कर दिया जाता है। सब तरह से इन अहलकारों 
को रिश्वत लेने, जबरदस्ती रुपया ऐंठने तथा तरह तरह से 
किसानों को सताने का भारी ल्ञालच और पूरा मोकां 


मित्रता है । 


आवपाशी की दर भी बहुत ज्यादा हे। उससे सरकार 
'मुनाफा उठाती है । आबपाशी की वसूलयाबी भी बड़ी सख्ती 
के साथ होती हैे। जब खुद सरकार अकाल की वजह से लगान 
माफ करती है तब भी अक्सर आबपाशी नहीं माफ होती। 
किसानों को शासन में ओर अधिकार मिलना तो दूर अभी तक 
गाँवों में नहरों की पंचायतें तक नहीं कायम हो सकीं । 

सहयोग-विभाग भी बहुत से सूबों में एक विपत्ति हो साबित 
हुआ है | इस महकमे के जरिये किसानों को बिल्कुल गुलाम 
बना लिया जाता है। चुनावों में बेकू के 
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के मेम्बर किसानों को 
अपनी बोट बेहझ्ूू के सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक देनी होती हे । 
किसानों से कर्ज का रुपया लेकर उसकी रसीदें न देने या कम 
की रसीद देने की, किसी का रुपया किसी से वसूल करने, हिस्से 
का रुपया वापस करने में तरह-तरह की अड़्चनें डालन की 
ओर एसी ही और भी बहुत सी शिकायतें घुनाई देती हैं । इनमें 





कष्ट-कथा मा 


ल्‍_ भी पी कब 
धन अ औ 5 53 + 5. अचल जा ४ ७0८७८ अआऔ5 ८ ७+5 का आकर 


से ज्यादातर शिकायतों की जाँच करने पर लेखक ने उन्हें 
बिल्कुल सही पाया | संयुक्तप्रान्‍्त की सरकार ने शाही कृषि: 
कमीशन के सामने जो रिपोट पेश की उसके पेरा ३७१ में लिखा 
है--“बदायू जिले की कुल डेढ़सी सोसाइटियों में तथा बनारस, 
सुल्तानपुर बगेर: की कई सोसोइटियों में बार-बार गड़बड़ी और 
बेकायदगी पाईं गईं जिनसे मजबूर होकर सरकार को वे सोड़नी 
पड़ीं। कई मेनेजिड्रग डाइरक्टरों पर बेइमानी के लिए मुकददम 
चलाये गये ! एक कमेटी का कहना हे कि सहयोग समितियों की 
जाँच के लिए मेकलेगन कमेटी ने जो कसौटियाँ कायम की हैं 
उन पर कसने पर संयुक्तप्रान्त की ज्यादातर सोसाइटियाँ कोरी 
ढोंग साबित होंगीं। इस सूबे की बे ड्डिड्ज जाँच कमेटी का कहना 
है कि सूबे के सहयोग-विभाग ने न सिफ अपने काम में कोई 
कहने याग्य कामयाबी ही नहीं हासिल की बल्कि निश्चित नुकसान 
पहुंचाया है । 

महकमे जज्ञलात की कहानी संयुक्तप्रान्त के इस महकमे के 
चीफ कमिश्नर मि० शेयर ( 0॥9097 ) की जबानी सुनिये। 
शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि 
किसानों के खेतों, उनके जानवरों ओर खुद किसानों तथा उनके 
बाल-बच्चों को हिंसक तथा जड़ली जानवरों से बचाने के लिए 
महकमा कुछ नहीं करता ! ओर न वह किसानों को ही यह 
जाज़त देता है कि अपने खेतों, बाल-बच्चों, जानवरों और खुद 
उन्हें खाजाने वाले जड़ली जानवरों को मारें। सवाल ३६८३२ 
के जबाब में आप ने यह मंजूर किया कि हमारे ऋायदे व्यापा- 
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रिक दृष्टि से न्याययुक्त नहीं हैं, लेकिन शिकार के शौकीनों की 
ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम न तो खुद इन जद्ञली 
जानवरों को मारते हैं, न किसानों को ही उन्हें मारने को 
इजाजत देते हैं । 

किसानों की फसलों को जानवरों से जो नुकप्तान पहुंचता दे 
वह सामूली नहीं है । सेप हिगन वॉटम साहब का कहना है कि 
मेंने जज़्ली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान की बाबत वहुत से 
सुयोग्य निरीक्षकों से बातचीत की है, वे इस नुकसान को हिन्दु- 
स्तान की कुल पदावार के दसवें हिस्से से लेकर पाँचवें हिस्से 
तक कूतते हैं । 

घी-दूध में मिलावट होने की वजह से ओर वानस्पतिक घी 
के प्रचार की वजह से घी-दूध का व्यापार नष्ट होता जा रहा 
हे लेकिन मिल्नावट के विरुद्ध काफी और कारगर कानून नहीं | 
एक मुसलमान जज ने उसको अदालत में यह भाबित हो जाने 
पर भी कि अभियुक्त ने घी में सूअर की चर्बी मिलाई थी उसको 
इसलिए बरी कर दिया कि क्योंकि यह साबित नहीं हो सका 
कि सूअर की चर्बी स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। गाय की 
चरबची की मिज्ञावट सात्रित होने पर भी यही हाल हुआ । 
पञ्ञाब के कृषि-रसायनज्ञ डाक्टर पी० इ० लेन्डर ने साफ साफ 
यह कहा कि--हिन्दुस्थान में आज-कल कइ किस्म के वानस्प- 
तिक घी को सस्ता बनाने के लिए उसमें खनिज तेल कसरत से 
मिलाया जाता है और इन खनिज तेल्तों का हिन्दुस्थान में 
आना न रोक सकने के कारण सरकार एक तरह से वानस्पतिक 
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तेलों में इन खनिज्ञ तेज्ञों की मिलावट को प्रोत्साहन दे 
रही है । 

सरकार की रेलों की किराये की नीति भी किसानों के लिए 
घातक है। अलीगढ़ के केवेन्टर ब्रद्स ने शाही कमीशन के 
सामने कहा था कि “हर साल अच्छा दूध देने वाली गायों 
और भेंसों की कमी बढ़ती जा रही है । कारण यह है कि अच्छे 
से अच्छा दूध देने बाली गायें और भेंसें बम्बई और कलकत्ता 
ले जाई जाती है। बहाँ उनके सूख जाने पर चारे की कमी 
की वजह से ग्वाले उन्हें कसाइयों के हाथों कटने के लिए बेच 
देते हैं । रेल का भाड़ा ज्यादा होने की वजह से उन्हें वापस 
नहीं कर सकते । गायों-भेसों को माल-गाड़ी से लाने ले जाने 
की वजह से भी इनके व्यापार को भारी अड़चन पड़ती है। 

हिन्दुस्थान का पशु-धन बहुत अधिक है । वास्तव में 
पशु-धन में हिन्दुस्थान संसार का सब से धनी देश है। १६३४ 
की गणना के अनुसार जिसमें वर्मा तथा भारतीय रिया- 
सतें भी शामित्ञ हैं। भारत का कुल जीवित पशु-धन ३६ 
करोड़ था । इसमें १७ करोड़ के लगभग गो धन था। डाक्टर 
एन राइट ( ए०९४४ ) के कथनानुसार हिन्दुस्थान की दूध की 
पेदावार आठ अरब रुपए साल की है। सिफ्फ अमेरिका में 
हिन्दुस्थान से ज्यादा दूध पेदा होता है। ब्रिटेन से चौगुना, 
डेनमाक से पँचगुना ओर आरस्ट्र लिया से छः गुना दूध पैदा 
होता है । फिर भी जब कि ब्रिटेन में फी व्यक्ति ३५ ऑऔंस दूध 
की खपत है तब भारत में सिफ सात ओंस की। यदि दूध की 





६२ किसान-राज 





री कय यय 0 छञऔ.टध अ../ध ै / “४ 5 45 “७ ४5 /७ की “जे #ञ3 ै+ +ै+5 “७ “४ 5 २ पा औ 3.धा नी 75००० #धट 


पैदावार में बारह फीसदी भी उन्नति हो जाय तो एक अरब 
साल की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हो जायगी । 

परन्तु पशुओं की उन्नति तो दूर उनकी चिकित्सा का भी 
कोई कारगर प्रबन्ध नहीं है । किसानों के लाखों जानवर हर 
साल तरह तरह की बीमारियों से मर जाते हैं। जितने जानवर 
अकाल मृत्यु से समुचित चिकित्सा द्वारा बचाये जा सकते हे 
उनकी मौत से होने वाली हानि का हिसाब लगाया जाय तो 
करोड़ों रुपए साल तक पहुँचेगा | संयुक्त प्रान्त में जानवरों की 
बीमारी के मामले में तत्काज्ीन सरकारी सल्ञाहकार कप्तान 
हिकी ( 06॥6ए7 ) साहब ने शाही कमीशन के सामने यह 
मंजूर किया था कि “अगर जानवरों की बीमारी का इलाज 
करने के लिए काफी इन्तिजाम हो तो कम से कम आधे जान- 
बर हर साल मरने से बचाये जा सकते हैं ! सूबे में कुल चार 
सौ अट्राइस आदमी जानवरों के इलाज के लिए रकखे जायें तो 
कुछ कम साठ लाख रुपए साल का नुकसान बचाने के लिए 
सरकार की तरफ से क्या प्रत्न्च था वह भी कप्तान साहथ 
की जवानी सुनिये । “एक जिले में सिफ एक अस्पताल है। 
उनमें भी जानवर भरती करके उनका इलाज करने का कोई 
इन्तिजाम नहीं ? जानवरों के अस्पताल ज्यादातर बुरे से बुरे 
मुहल्ले के बुरे से बुरे मकान में रक्खे जाते हैं। छूत से फेलने 
वाली बीमारियों से जानवरों की जान बचाने के लिए हर तहसील 
में टक असिस्‍्टेन्ट पशुओं का डाक्टर हो तब भी बिल्कुल 
नाकाफी है । ज्किन थट्टाँ तो घिल मर के लिए सिफ एक ही 
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डाक्टर होता है। एक अस्पताल पाँच मील से ज्यादा दूर रहने 
वालों की बहुत ही कम मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ अस्सी- 
अस्सी नब्बे-नव्बे मील लम्बे-चौड़े जिलों के लिए सिफ एक ही 
अस्पताल है । सूब्रे में सफरी शफाखाने नहीं हैं। अगर जानवर 
यकायक बीमार पड़ जाय तो किसान डाक्टर को नहीं व॒ला 
सकता | जब तक डाक्टर पहुँचे तब तक जानवर मर 
जाता है ! बीमारी फैलने पर पटवारी डाबटर को रिपोर्ट करता 
है कि फ़ल्लाँ गाँव में जानवरों की बीमारी फेली है। और पट- 
वारियों की बावत यह आम शिकायत हे कि थे बीमारी की 
रिपोर्ट करने में देरी करते हैं, लापरवाही से काम लेते हैं। और 
डाक्टर के पास पटवारी की रिपोट मिलने पर डाक्टर डिस्ट्रिक्ट 
बोडे के चेयरमेन से इजाजत माँगता है। इजाजत मिलने पर 
वह गाँव में जाकर पता लगाता है कि क्या बीमारी है। इसके 
बाद वह गाँव वालों को इस बात के लिए राजी करता है कि वे 
जानवरों के टीका लगवावें। इसमें कामयाबी मिलने वह सरकार 
को टीके के लिए सीरम भेजने के लिए तार देता है। इस 
नोकरशाही घिसघिस में कम से कम एक महीना लग जाता है 
तब तक मज मरीजों को लेकर चलता बनता है । 
कप्रान हिकी साहब से जानवरों के इलाज का यह हाल 
सुन कर कमीशन के एक मेम्बर कात्यों साहब ने पूछा कि क्या 
ऐसी हाकत में किसान इस महकमे से नफरत नहीं करते | इसके 
जवाब में कप्तान साहब को मंजूर करना पड़ा कि देरीं को वजह 
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से किसान इस महकमे से उदासीन हैं। लेकिन बात सिफ देरी 
तक ही नहीं है। नौकरशाही घिसघिस बहुत दूर तक फेली 
हुई है । एक जिले में बीमारी फेलने पर जब डाक्टर ने सीरम के 
लिये तार दिया तो पता चला सूबे की सरकार के स्टाक में 
सीरम है ही नहीं । सीरम खरीदने के लिए रुपया मंजूर कराने में 
कई महीने लग गये । 

अगर कई गाँवों में बीमारी एक साथ फेल जाय तो बेचारा 
डाक्टर कहाँ-कहाँ जाय । हजारों गाँवों के लिए एक डाक्टर कर 
ही क्या सकता है ' 

जानवरों के इलाज में देशी दवाओं से काम नहीं लिया 
जाता । विल्ञायती दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैँ "जो बहुत महंगी 
होती हैं । बहुत से मामलों में विज्ञायती चिकित्सा की तालीम पाये 
हुए ये डाक्टर देशी चिकित्सकों के मुकाबिले सें अपनी हँसी कराते 
हैं । शाही कृषि कप्रीशन के एक मेम्बर राजा रामपालसिंह ने 
इस विषय में एक मजेदार किस्सा सुनाया । एक मरतवा जब 
उनकी भेंस बीमार पड़ी तो उन्होंने उसे सरकारी डाक्टर को 
दिखाया । डाक्टर साहब ने भेंस के इलाज के लिए जो नुसखा 
लिखा उसकी कीमत बत्तीस रुपये थी और राजा साहब के 
कसबे में मिल भी नहीं सकती थी, लखनऊ से ही आ सकती थी। 
ताचार होकर राजा साहब ने जब तक विलायती दवा आये 
तब तक एक अहीर से अपनी भेंस का इलाज कराया। उसने 
कुछ पत्तियाँ खिला कर भेंस को चज्ढा कर.दिया । डाक्टर साहब 
की बत्तीस रुपये की न मिलने वाली दवा को जरूरत ही न पड़ी। 
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स्वयं कप्तान हिकी साहब ने यह माना कि घोड़ों के इलाज के 
बारे में देशी शालहोत्री विज्ञायती ताल्लीम पाये हुए डाक्टरों से 
कहीं ज्यादा हुशियार होते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने 
आज तक देशी चिकित्सा पद्धति, देशी चिकित्सक और देशी 
ओषधिों का पूणे वायकाट किया है ? 

सच बात यह है कि अभी तक करोड़ों किसानों को यही 
पता नहों कि जानवरों के इलाज, के लिए भी कोई महकमा है। 
शाही क्षि-कमीशन ने भी अपनी रिपोट में यह लिखा है कि 
अभी सरकारी पशु-फार्मा ने युवा साँड़ों को जरूग्त को रफा 
करने में बहुत ही कुम्र कामयाबी हासिल कर पाई है।' इसी 
कमीशन के चेयरमन द्स बरस बाद जब लाडे लिलिथगो और 
हिन्दुस्तान के वायसराय होकर यहाँ आये तब उन्होंने साँड़ों के 
प्रबन्ध का विशेष उद्योग किया। लेकिन आज १६४४ में भी 
हिन्दुस्तान में अच्छी नस्ल के साँड्रों की समस्या उतनी भी हल नहीं 
हुई है जितनी इड्गलेण्ड में जनता के राज-और आर्थिक लोकतन्त्र 
तथा आर्थिक स्वाधीनता की । 

. सरकारी अकाल कमीशन की राय हे कि किसानों को 
अकाल से बचाने का एक मात्र उपाय घरेलू धन्धे हैं। घरेलू 
तथा सहकारी धन्धों के बिना किसानों की आर्थिक स्वयं पयोप्तता 
की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती ! संसार भर में सत्र 
किसान खेती के अलावा दूसरे धन्धों का सहारा लेते हैं । यूरुप 
के बहुत से देशों में. अब तक वहाँ के, किसान उनकी औरत 
चरखा चलाती हैं और कपड़े तथा ऊनी मोजे वगेर बुनद़्ी हैं, 
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लाख बनाती हैं, ज़री वगेर: का काम करती हैं। चटाई, टोकनी 
वतन वगैरः बनाती हैं। लकड़ी की और चमड़े की चीज़ें भी 
तेयार करती हैं। जिन मुल्कों में बड़े पेमाने के कारखानों में सब 
माल बनने लगे हैं, उन मुल्कों में भी छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धे 
अभी तक स्पष्ट नहीं हए । 

मिस्टर माल्कमल्याल डा्लिंड्रा आई० सी० एस० की राय हे 
कि किसानों के तरकश गें जब तक खेती के अलावा दूसरा तीर 
न हो तव तक पञ्ञाब के जमीदारकिसान कज की फाँसी से 
बरी नहीं हो सकते और यह याद रहे कि पञ्ञाव के जमीदार- 
किसान हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा आसूदा किसान माने जाते 
हैं। डार्लिड्न साहव का कहना हैं कि विल्षा शक दूसरे मुल्कों की 
तरह हिन्दुस्तान में भो छोटी जोत वाले किसानों का गुजारा 
महज़ खेती से नहीं हो सकता ६ अगर किसानों के तरकश में 
खेती के अलावा दूसरा तीर नहीं हुआ तो वे बौहरों के फनदे में 
फंसे बिना नहीं रह सकते । 

पुराने घरेलू धन्धों को तरक्की करने ओर नए घरेलू धन्धे 
चलाने को ज़रूरत हिन्दुतान के सभी झामीण अथशास्त्राचाये 
एकमत से स्वीकार करते हैं । लकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने 
इन घरेलू धन्थों को पुनरुजीवित करने तथा नए धन्धे चलाने के 
लिए क्या किया ? इस विपय में सरकार की नाक्ममयाबी और 
उपेज्ञा लजञ्ञाजनक है ? सर विश्वेश्वरम्‌ ऐयर ने अपनी 
छ८७००४४४घ०४०४ [04%» नामक पुस्तक में लिखा है कि दूसरे 
मुल्फों में वहाँ की सरकारें किसानों के घरेलू धन्धों को तरह-तरह 


कष्ट-कथा ६७ 


बट ही +ि.नीजरी जी यन»ीी जन मी जी ीयकरी अरीनीी जा अचिनीआीजी 4 जज जिन २ *+ जी जीजी जीजा जी जज जी जै ०० कजल - ० >#री सी ाीजमीऊा नी कली की जन्‍ौीजकमओक, 


से मदद देती हैं। दूसरे मुल्कों के माल के बेजाँ मुकाविले से उन्हें 
बचाती हैं | लेकिन हिन्दुस्तान में यहाँ की सरकार हिन्दुस्तानी 
धन्धों को सजा देती है। जब कि कनाडा तमाम विदेशी माल 
पर टेक्स लगाता है तब हिन्दुस्थान में बनने वाले रेशमी कपड़े 
पर अब तक चुजड्डजी लगती थी | पूर्वी कनाडा में वहाँ की म्यूनि- 
स्पेलिटियों ने घरेलू धन्धों को तरह-तरह की सहूलियतें दे रक्खी 
हैं लकिन हिन्दुस्तान की सरकारें हिन्दुस्तान के रोजगारों को 
मदद देने में बड़ी कंजूसी से काम लेती है ।” 

यह कोन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की रेलें हिन्दुस्तान में 
विलायती माल बेचने और उस माल के मुकाबिले में हिन्दुस्तान 
के घरेलू धन्धों को बरबाद करने में जबरदस्त साधन बनी हैं। 
१६१६ की इण्डिया ईआरबुक में लिखा है कि “यूरुप की मौजूदा 
तरक्की ने हिन्दुस्तान की कुछ बहुत भीतरी जगहों को छोड़ कर 
बाकी जगहों में लोहे, स्टील, शीशे वगेरः के उन धन्धों को जो 
किसी समय खूब चमक रहे थे बिल्कुल बरवाद कर दिया है। 
सर विश्वेश्वरैयर का कहना है कि माल पर रेल का किराया 
म॒ुक्तरिर करने की नीति में ऐसा हेर-फेर होना चाहिये कि जिससे 
यह न मालूम हो कि रेलवे महज़ हिन्दुस्तान के माल को बाहर 
भेजने में उस व्यापार को मदद देने के लिए बताई गई हैं, जो 
विलायती लोगों के हाथ में हें । 

जापान ने उद्योग-धन्धों में जो चमत्कारिक सफलता कर 
दिखाई है उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के व्यापारियों 
ओर सरकार ने एक दूसरे से मिल्न कर काम किया । वहाँ तमाम 
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प्रारंभिक रोजगार वास्तव में सरकार ने ही शुरू किये थे ओर 
शुरू के कई साल तक उनका नुक्सान भी सरकार ने ही 
बरदाश्त किया । साथ ही विदेशों के माल पर टेकक्‍्स लगा कर 
इन धन्मीं की रक्षा भी की गई। इज्जलेण्ड में उन्नति ((00४०]09- 
77670 ) के लिए जो कमीशन बिठाया गया था उसने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों के घरेलू धन्धों को चेताने 
में जमनी ने जो इतनी ज्यादा तरक्की कर दिखाई इसकी 
रस्नास वजह यही थी कि वहाँ खास तोर पर इन्हीं धन्बों की 
तरक्की और सहायता के लिये एक सरकारी महकमा मुकरंर 
किया गया और इस महकमे ने बड़ी मेहनत से लगावार ऐसा 
इन्तिजाम किया कि जिनसे लोगों को अपने धन्धों के 
बारे में सब तरह की शिक्षा, सूचनाएँ और सलाहें मिलती रहीं । 

१६१६ में हिन्दुस्तान के व्यवसायों की तरक्की के उपाय 
सोचने के लिए एक शाही कमीशन बिठाया ,गया था। इस 
कमीशन ने घरेलू धन्धों की तरक्की के लिए कई शिफारिशें कीं 
लेकिन आज तीस बरस होने आये उनमें से कितनी शिफारिशों 
पर अमल किया गया ? असल में घरेलू धन्धों की तरक्की के 
लिए एक सुव्यवस्थित योजना की और उस योजना को पूरा 
करने के लिए हर सूत्रे में पाँच साल तक कई-कई करोड़ रुपये 
साल खच करने की जुरूरत है । लेकिन अभी तक रुपया तो दूर 
हिन्दुस्तान की सरकार और सूबे की सरकारें कसानों के घरेलू 
धन्धों की तरक्की के लिये कोई अच्छी योजना तक नहीं बना 
पाई हैं । | 


कष्ठट-कथा ६६ 


अशकव्.4#१७., #7"3५.// “७ //ज७७./ह' 





5-5 अ5> 3 5 ४५ ७ /७5७,०-+५७--८५०५७ 5७ “७७ ७ 3७ के 29 मट नी अीओ >ी 3 न्‍ीओ ++ +७-“:3००८००००ममहाक 


फर्लो की खेती, व्यापारिक बागवानी ओर तरकारी की खेती 
के लिए हिन्दुस्तान में तरक्की को बहुत गुज्जाइश है । इस विषय 
के विशेपज्ञों का कहना है कि किसानों के प रों के नीचे सोने की 
खान है लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ को सरकार ने देश के किसानों 
को अभी तक यही नहीं बताया कि वे इस मामले में 
क्या करें ? 

जड़लों से खेती को बहुत फायदा पहुँचता हैँ। उनसे 
किसानों को मकान तथा खेती के औजार वगैरः बनाने को 
लकड़ी मिलती है और जलाने को इधन, जिससे गोबर की खाद 
बचती है । पत्तियों को खाद मित्ननी है ओर जानवरों को चारा । 
साथ ही ये जड्गलात बरसात के पानो को रोकते हैं, नमी रखते 
हैं और जमीन को कटने से बचाते हैं। इन सब दृष्टियों से 
चाहिए तो यह था कि जंगल रखाये और जमाये जाते लेकिन 
हुआ यह कि भारत-सरकार के शासन के पिछले दो सो बरस में 
यहाँ के जंगल बिल्कुल साफ हो गये। मिस्टर ट्राउन्स्क्रोल्ड 
( [707800]0 ) का कहना दे कि “जिन जंगलों में बादशाह 
बाबर बारह सिंहों की शिकार खेला करता था वहाँ अब बड़े-बढ़े 
खारों के सिवा और कुछ नहीं है ।” मिस्टर बेनकिन (30708 ४४) 
अआइ० सी० एस० का कहना है कि “पहले हिन्दुस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा जंगलात से हरा-भरा रहता था लेकिन जो 
जिले पहले जंगलों से सुरक्षित थे उनमें अब पत्ता तक नहीं 
दिखाई देता ।” हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व लेफ्टीनेन्ट गवनेर 
आर फेल्प ( 4700० 0॥9]9 ) साहब का कहना है कि 
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“जो जमोनें आजकल बिना जंगल के पड़ी हुईं हैं उनमें जंगल 
न जमा कर हिन्दुस्तान की सरकार ने जो अपराध किया है 
उसके लिए में कभी क्षमा नहीं कर सकता ।” 

अकेले संयुक्त प्रान्त में, खासकर जमुना और चम्बल के 
खार पाँच लाख एकड़ से लेकर दस लाख एकड़ तक हैं। इनकी 
बजह से हर साल कई सौ बीघा खेती मारी जाती है। इनकी 
ऊसर जमीन को चारे ओर ईंधन का भण्डार बनाया जा 
सकता है | उसमें घास उगाई जा सकती है । बबूल वोये जा 
सकते हैं | बबूल ई'घन और लकड़ी के काम में तो आता ही 
है उसकी छाल भी काम में आ सकती है । 


जड़लात को खेती का सखा कहा जाता है। दूसरे मुल्कों 
की सरकारों ने अपने यहाँ के किसानों के लिए ३ घन, लकड़ी 
चारे वग्रेरः: का इन्तिजाम करने के उद्देश से काफी जड्जढल 
लगाये हैं। अगर कोई फ्रांस, आस्ट्रिया, जमनी, टाइरोल 
ओर स्विटज़रलेंड बगैर: में सेर करे तो उसे हर जगह दरख्तों 
की कतारें या बड़े-बड़े जड़ल दिखाई देंगे। इन जड्गलों से आस 
पास के सब गाँवों के लोग ईंधन लकड़ी ले सकते हैं। इन 
मुल्कों की सरकारों ने इस बात का क्राफी ख्याल रक्‍खा कि 
मुल्क के जड्गलात बरवाद न होने पावें। जहाँ जद्गल मिट गये 
वहाँ जड्भल जमा कर वहाँ की सरकारों ने चारे का सवाल हल 
कर दिया और हर जिले में लकड़ी ईंधन का काफी इन्तिजाम 
हो गया । 
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सुखी भारत ( प्र०७997 7709 ) सें लेखक आरनोल्ड 
लप्टन साहब ने लिखा है कि “हिन्दुस्तान में कोयले और 
लकड़ी दोनों की बहुतायत है | सिफ लोगों की बेहद गरीबी और 
सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों की कोंपड़ियों में 


इंधन कोयले और लकड़ी की कमी हैं । 


ईंधन के सवाल को हल करना मुश्किल नहीं है। जिन 
गाँवों में सिचाई का इन्तिजाम है उनमें दो साल के अन्दर 
इतना जड्न्‍गल लगाया जा सकता है जिससे उपलों से ज्यादा 
लकड़ियाँ मिज्न सकें। तार वगेरः क्गाने का खचे शामिल 
करके जड्जल लगाने का खर्चे सिफ अस्सो रुपया एकड़ पड़ता 
है । इसमें काफी किफायत हो सकती है। इतने थोड़े रुपए में 
तीन-चार साल में खासा अच्छा चरागाह तेयार हो जाता है 
ओर पेड़ सात फोट के हो जाते हैं । लेकिन सरकार ने न सिफ 
नये जड़ल जमाने का यह किसान-हितकर काम अभी तक 
पूरा किया हे बल्कि उसके जद्ञलात महकमे के कायदे ऐसे 
हैं कि उनमें भारी रदह्दोबदल किये बिना जो जड्जल हैं उनसे भी 
किसानों. को पूरा-पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता ! 


महकमा जड्भलात जितना अपन फायदे की तरफ़ देखता 
है उतना किसानों के हितों की तरफ नहीं। फल स्वरूप उप्के 
ओर अड़्ोस-पड़ोस के खेत वाले किसानों में अक्सर मुठभेड़ 
हुआ करती है | महकमा जज्ञलात की उस पेदवार को भी 
व्यापारियों के हाथ बेचने से नहीं हिचकिचाता जो किसानों के 
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लिए जरूरी है । व्यापारी लोग इस पंदावार कों खरीद कर 
विल्लायत भेज देते हैं । 

इस महकमे के कायदे इतने सख्त हैँ कि जज्ञलात के किनारे 
पर बसे हुए गाँवों के किसानों की ज्ञान मुसीबत में रहती है महकमे 
के अहलकारों द्वारा होने बाल्नी तड्जी ओर परेशानी को वरदाश्त 
करना मुश्किल है। संयुक्तप्रान्त के जंगलात के चीफ कमिश्नर ने 
शाही क्ृषि-कमी शन के सामने यह मंजूर किया था कि कायदों 
की दुरुस्तो के वक्त ऐसी कोई कमेटी या दूसरी किस्म का जरिया 
नहीं है जिससे इन कायदों के बारे में किसानों से सलाह ली जा- 
सके । ये कायदे कलक्टर, कमिश्नरों की मंजूरों से ज़रूर बनते 
हैं लेकिन कलक्टर-कमिश्नर किसानों की क्या चलाई किसी भी 
ग्ेर-सरकारी व्यक्ति से सल्लाह लेना अपनी शान के खिलाफ़ 
समभते है । इन चीफ़ कमिश्नर साहब ने यह भी कहा कि 
“घास, लकड़ी, इंघन वरोरः झिसान की ज़रूरत की चीज़ों पर 
रेल का किराया इतना ज्यादा होता है कि जिससे वे किसानों के 
पास मुनासिब दामों पर नहीं भेजी जा सकतीं | रेल किराये की 
वजह से ही गोरखपुर के जंगलों में क्लकड़ी पड़ी सड़ा करती है 
जब कि सूबे के हजारों गाँवों में लोग उसके ६ए तरसते हैं । 
घास पर रेल् इतना भाड़ा लेती है कि उसके बन्डल बना देने 
पर भी वह पचास मील से ज्यादा दूरी पर नहीं भेजी जा 
सकती । 

श्रीयुत्‌ एस० केशव अयदड्जर ने अपनी ( 5प068 |४ 77 
घांग्ा पिप्ाः9 ॥:0070ग्रां०७ ) नामक पुस्तक के छठवें अध्याय 
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म लिखा है कि:--'हमारे देश में जंगज्नात के धन्धों को उन्नति 
अभी शिशु अवस्था में भी नहीं पहुँच पाई हैं। अभी तो महज 
अँधेरे में प्रयोग हो रहा है | जंगल्ात,में वयवसायों का असीम क्षेत्र 
है । उनकी पेदावार से तरह-तरह के रंग बनाए जा सकते हैं 

कागऱज़ और दियासलाई का रोज़गार चल सकता है, पसिलें 
बनाई जा सकती हैं | जंगलात से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी 
समस्याओं की तरफ़ अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया? 
विदेशों में जंगल्लात की शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दुस्थानी जंगलों 
की समस्याओं को हल करने में दक्ष नहीं होते। इन शिक्षित 
विशेषज्ञों से तो पेड़-पोधों की जरूरतों की बाबत हमारे देश में 
अनपढ़ किसान अधिक जानते हैं !” 


सरकार की तरफ से अभी तक इस बात का कोई कारगर 
प्रबन्ध नहीं हो पाया है कि किसानों को उनकी पंदावार की पूरी 
कीमत मिले । जिन किसानों के कर्ज वगेरः में खड़े खेत बिक 
जाते हैं या खलिहान में हो कुड़क हो जाता है उनका तो कहना 
ही क्या है लेकिन जो सोभाग्यशाली किसान इन मुसीबतों से 
बच जाते हैं उनको भी अपने नाज की टीक-ठीक कीमत नहीं 
मिलती । डनके पास बाज़ार के भाव की ठीक-ठीक इत्तिला 
पहुंचने का कोई माकूल इन्तिज्ञाम नहीं है। न उनके लिये शहर 
में अपना माल लाने का ही ठीक-ठीक इन्तिज्ञाम है ! शाही 
कृषि कमीशन ने गाँवों के लिए सड़कों का इन्तिजाम करने पर 
बहुत ज़ोर दिया था लेकिन आज लगभग बीस वरस बाद तक 
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भी इस दिशा में अभी हुआ कुछ नहीं ! सिफ पुनस्संगठन की 
लम्बी-चौड़ी योजनाओं के सब्ज-बाग दिखाये जारहे हैं । 

रेल या जहाजों के किराये, सरकार को चुज्ी ओर प्रचलन 
( करेंसी ) की नीति इत्यादि भी किसानों के हितों की दृष्ठि से 
निधारित नहीं होतीं अनेक वार उनमें किसानों को भारी हानि 
उठानी पड़ती है। सेमहिगिन वॉटम साहब ने शाही कमीशन से 
शिकायत की कि खेती की पेदाबार भेजने के लिए रेल के डब्बे 
स्टेशन वालों को रिश्वत देने पर ही मिलते हैं। इससे पेदावार 
भेजने का खचो बहुत बढ़ जाता है। तथा उसे भेजने में बड़ी 
दिक्‍क़त होती है । रेल्ों में माल की खूब चोरी होती हे और 
रेलवे नुक्सान का हज़ांना नहीं देती । घी, फल वगौरः की टोक- 
नियों को जान बूक कर ऐसी बुरी तरह फेंका, पटका जाता है कि 
जिससे वे टूट कर खुल जायें और उनमें से जो कुछ निकले उसे 
हथिया लिया जाय । मामूली तौर पर माल काफ़ी अच्छी तरह 
बाँधा और रक्‍्खा जाता है फिर भी उसकी यह दशा होती हे ! 
किसान अक्सर साँड़ मेँगाना चाहते हैं लेकिन रेल और जहाज 
के भाड़े की वजह से नहीं मंगाते । इससे जानवरों को तरक्की के 
काम में बहुत रुकावट पड़ती है । स्टेशनों पर माल रखने का भी 
ठीक इन्तिज़ाम नहीं होता । पानी बरसने पर खुले में पड़ा हुआ 
नाज भीग जाता है और उसमें कुल्ले निकल आते हैं जिससे 
बहुत नुक्सान होता है । वेज्ञानिक खाद का रेल भाड़ा भी उतना 
सस्ता नहीं है जितना होना चाहिए । 

एक भुक्तमोगी गवाह ने कमीशन से कहा:-- माल पर रेल 
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के भाड़े की दरें एसी विचित्र हे कि देश के अन्दर एक शहर से 
दूसरे कम फासले के शहर को माल भेजने में उससे ज्यादा 
किराया देना पड़ता है जितना कहीं ज्यादा दूर के फासले वाले 
बन्द्रगाह को भेजने में दना पड़ता है। दूध वगरेरः पर तो रेल- 
भाड़ा ऐसा है कि उनका व्यापार चल ही नहीं सकता । आगरा 
से लुधियाना खल भेजिए तो आठ आने मन किराया लगता है 
लेकिन काले कोसों दूर बम्बइ भेजिए तो सिफ नो आने मन । 
फिर इ० आइ० आर० जिस चीज को दो सौ मील ले जाने का 
किराया सात आने मन लेती है, आर० के० आर० उसी 
चीज का उतनी दूर का किराया एक रुपए सात आने मन लेती 
है ? आगरा से रोहतक सिफ डेढ़ सौ मील है । वहाँ से रेल से 
दूध की गायें मेंगाइ गईं तो आठ दिन लग लए ! फलस्वरूप 
आधी गायें सूख गई ! 








बाहर से आने वाले ओर बाहर जाने वाले माल पर ली- 
जाने वाली चुड्डी और जहाज़ों के भाड़े का खेती की उन्नति पर 
बहुत असर पड़ता है क्योंकि इनका खच किसानों की पंदावार 
की कीमत को घटाता-बढ़ाता है । ये कर हिन्दुस्थान के किसानों 
की भलाई-बुराई का ख्याल करके लगाए जाने चाहिए न कि 
किसी दूसरे मुल्क के हितों का ख्यात्न करके । 

किसानों की पेदावार को कूतने की सरकारी प्रणाल्री बहुत 
ही दोष-पूण है । यह काम पटवारियों के स॒ुपुदे है। इन पटवा- 
रियों को न तो ऐसी कोई गरज़ ही है, न उनके पास इतना 
समय है कि वे इस काम को ठीक तरह से करें क्योंकि इस काम 
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के लिए उन्हें अलग कोई भत्ता नहों दिया जाता । फलतः पटवा- 
रियों के दिए हुए आँकड़े विश्वास-पात्र नहीं हो सकते | पञ्ञाब 
सरकार के फाइनेशियल कमिश्नर मिस्टर सी० एम० मिक्का 
आई० सी० एस० का कहना हैः--“जब्र बँदोवस्त को छोड़ कर 
बाकी मामलों में सरकारी अक्लु विश्वास योग्य नहीं होते तब बंदो- 
वस्त के अड्डों पर भी विश्वास किया जाना चाहिये या नहीं इस. 
बात में भी मुझे सन्देह है । सब मासला महकमा -माल के अफ- 
सरों पर छोड़ दिया जाता है ।” इन बातों के बावजद भी नहर 
के पानी के बारे में पतरोलों की ओर फसल तथा फसल की 
पंदावार वग्गरः के बारे में पटवारियों की रिपोट ब्रह्मवाक्य मान 
ली जाती है । 

प्लेग, हैज़ा, चेचक, मलेरिया वरेरः तरह-तरह को बीमारियों 
से हर साल बीतियों लाख आदमी मक्खियों की मोत मरते हैं । 
इन अकाल ।मृत्युओं से धन-जन की भारी हानि होती है। 
लन्दन की अथशाख्र को बी० एस-सो० श्रीमती ,बीरा ऐबन्स्टी 
(५६८४७ 4.78॥9) ने अपनी ११० #007070०9] 4०ए७।००४0७76 
० [008 भारत का आर्थिक विकास” नामक पुस्तक 
में इन बीमारियों को गरीबी की बीमारियाँ कहा है। उन्होंने 
लिखा है कि पब्लिक के स्वास्थ्य ओर उत्तको आर्थिक 
दशा का एक दूसरे पर घात प्रतिघात होता है । 
आमतोर पर जिस देश के लोगों की तन्दुरुस्ती खराब 
हो वहाँ की प्रति व्यक्ति आमदनी भी, अवश्य ही कम 
होगी । इन बीमारियों को मिटाने या घटाने से किसानों को 
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प्राली हालत बहुत कुछ सुधर सकती है। संयुक्त प्रान्त के 
स्वास्थ्य-विभाग के एक भूतपूव सम्वालक मिस्टर डन ने बीमारियों 
की रोक का आशिक मूल्य (7॥७ €0070770 ए&)प6० ०07 ६१० 72779- 
7०7/707 ०। १€४८०७४९) शीर्षक लेख में इस बात को अच्छी तरह 
प्रतिषादित किया है। हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल कमीशन का 
कहना हे कि “यह सभी मानते हैं कि कोई भी देश जितनी 
तन्दुरुस्ती खरीदना चाहे खरीद सकता है। उसी कमीशन का यह 
भी कहना है कि तन्दुरुस्ती खरीदने में जो बड़ी रकमें खच होंगीं 
वे अन्त में मुनाफा देंगीं।” संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग के 
उपयक्त एक भूतपूव डाइरेक्टर डन साहब का कहना है कि 
“अगर हिन्दुस्तान में तन्दुरुस्ती के नियमों का उसी हद तक 
पालन किया जाय जिस हद तक इड्गलेण्ड में किया जाता है और 
यहाँ भी सावज़निक स्वास्थ्य के लिए उवना है। खचे किया जाय 
जितना वहाँ किया जाता है तो हिन्दुस्तान में बीमारियों से मरने 
वालों की तादाद इच्नलेंड से ज्यादा नहीं हो सकती। श्रीमती वीरा 
ऐन्स्टी का कहना है कि “हेजा, प्लेग, चेचक, पेचिश, अतिसख्रार 
ये सब ऐसी बीमारियाँ हैं जो मिटाई जा सकती हैं । पश्चिमी देशों 
में मिटाई जा चुकी हैं । एफ० एल० ब्राइफ साहब का कहना है 
कि सद्भठन और कड़ी मेहनत से प्लेग फोरन काबू में आ जाती 
है, अगर माकूल इन्तिजाम किया जाय तो कामयाबी निश्चित है। 
अआर्नोल्ड लप़्न साहब का कहना है कि एक अँग्रेज़ इश्लीनियर ने 
जो हिन्दुम्तान में एक बड़े सूबे का इद्वाज था, मुमसे यह 
कहा था, में जब ओर जिस जिले में चाहूं तब वहाँ के निबासियों 
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के पीने के लिये साफ पानी का इन्तिजाम करके हेजे को भगा 
सकता हूं । लेकिव हिन्दुस्तान की सरकार इस काम में तय शुदा 
रुपये से ज्य|दा खच् ही नहीं करने देती । श्रीमती बीरा ऐन्स्टी का 
कहना हे कि दूसरे किसी भी किस्म के व्यापारिक, औद्योगिक 
ओर राज सम्बन्धी सुधारों से जितना आर्थिक लाभ होगा उससे 
कहीं अधिक आथिक लाभ इन दूर हो सकने वाली बोमारियों 
को दूर करने से होगा। लेकिन हिन्दुस्तान को सरकार और 
सूबे की सरकारों ने इन बोमारियों को घटाने-मिटाने के लिए 
जितना प्रयत्न करना चाहिये उसका दर्शांश भी नहीं किया। 
आर्नोल्डलप्टन साहब ने लिखा है कि--हिन्दुस्तान के मेडीकल 
अफसर बहुत दिनों से यह जानते हैं कि टीके से चेचक नहीं 
मिट सकती । लेकिन क्योंकि टीका लगाने में कम खचे पड़ता 
है इसलिए वे टीका लगाकर अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं और 
चले जादे हैं । चेचक का टीका लगाने का ख्च फी कामयाब 
टीका तिफ छः आना हे । इन्हीं आरनोल्ड लप्टन साहब का 
कहना है कि “अगर मलेरिया मार भगाया जाय तो हिन्दुस्तान 
बहुत ही सुर्द्र देश हो जाय । मलेरिया के फेलने में रेलें और 
नहरें बहुत बड़े कारण है । इनकी वजह से जो पानी भर जाता 
है उसे नालियाँ बनाकर निक्राल देने का इन्तिजाम होना चाहिये 
तथा जो गड़्े होते हैं. उन्हें भर देना चाहिये। हौलेण्ड और 
इड्नलैण्ड वगैरः में ऐसा पानी पम्प द्वारा निकाला जाता है। 
हिन्दुस्तान की सरकार अगर यह नहीं कर सकती दो लोगों को 
मसहरी दे | जरूरत सिफ इस बात की है कि हिन्दुस्तान के 
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हुक्क्राम पब्लिक के स्वास्थ्य के सवाल प/ समुचित ध्यान दें। 
अगर वे दूसरे फ़िजल के मामलों में अपनी शक्ति बरबाद करने के 
बदले इन सवालों में दिमाग लगावें जिनका लोगों के स्वास्थ्य 
ओर उनकी भलाई से सम्बन्ध है तो दिन्दुस्तान स्वास्थ्य-निकेतन 
बन सकता है।” 9007४ 770॥& !?. 329. उन्होंने आगे 
कहा है “जिन लोगों के हा्था में इस समय शासन को बागडो<. 
है उनको अपने हुशियार इसज्जीनियथों को हक्म देने भर की देर 
है, हुक्म देते ही मौत, बीमारी और मुसीवत ये सब काफ़्र हो 
सकते हैं.। अगर त्रिटिश सरकार लोगों की जान बचाने के लिए 
रुपये का इन्तिजाम नहीं कर सकती तो बहतर है कि वह इस्तेफा 
देकर चली जाय ।” प्रष्ठ १३३ । 

लेकिन हिन्दुस्तान में तो ऐसा मालूम होता है कि यह्माँ की 
सरकार राज से इस्तेफा देने के बदले लोगों को जान बचाने के 
काम से इस्तेप्टा देना ज्यादा पसन्‍्द्‌ करती है। संयुक्त प्रान्त के 
स्वास्थ्य-विभाग के भृतपूव डाइरेक्टर डन साहब ने कहा था कि 
इस सूबे के लिए तीन लाख बीस हजार पोण्ड कुनन चाहिये 
लेकिन सन १६२१ में हिन्दुस्तान की सरकार के पास हिन्दुस्तान 
भर के लिए सिफ इसकी आधी कुनेन थी । संयुक्त प्रान्त में डन 
साहब के कथनानुसार सिफे एक फो सदी आदमी को कुनेन मिल 
पातो है । उनका कहना था कि मलेरिया को कम करने के लिए 
सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन बहुत समय तक 
मलेरिया विरोधी क्रियाओं का ख़च सरकार को गाँवों में कुछ 
नहीं करने देगा । 


८० किसान-राज 
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ओह 5.७ जहा 


संयुक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों में हुकबाम ( स्र00]7ए०४77 ) 
कृमि-रोग नाम की बीमारी बहुत ज्यादा होती है । उन जिलों के 
छियासी फीसदी किसान इस बीमारी से कष्ट पाते हें--वे पीले 
पढ़ जाते हैं, उनके शरीर में खून बिल्कुल नहीं रह जाता। वे 
बहुत कमजोर हो जाते हैं । यह बीमारी गरीबी की वजह से होती 
है । बेचारे किसानों के पास इतने पेसे नहीं कि जूते खरीदें। वे 
नंगे पैरों रहते हैं और इस बीमारी के कीटारु मल से निकलते हैं 
ओर परों में होकर शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। डन साहब की 
राय है कि गाँवों से इस बीमारी को दूर करना मुमकिन नहीं हे । 
पेट की सब बीमारियों का कारण साफ पानी का न मिलना हे 
लेकिन सरकार बीमारियों को दूर करने के लिए साफ पानी का 
इन्तिजाम खच के नाम पर नहीं करती । यद्यपि डन साहब के 
कथनानुसार पव्लिक की तन्दुरुस्ती के कामों के लिये खच होने में 
उन्हें कोंसिल हमेशा मदद देती है । जब इंगजेएणड की सरकार 
पब्लिक की तन्दुरुस्‍्ती के जल्िण हर साल छियासी करोड़ अ्रस्सी 
: लाख रुपया ख्चे करती थी तब उतनी ही आबादी वाले संयुक्त- 
प्रान्त में उन्हीं दिनों में करीब घसिफ पन्द्रह लाख साल्न खच किया 
जाता है । ा 
शाही कृषि-कमीशन का कहना है कि गाँवों में सफाई का 
कुछ इन्तिजाम ही नहीं है | जबकि गाँव बालों को और किसी 
मामले में सरकार की मद॒द्‌ की इतनी जरूरत नहीं है जितनी 
: दवाइयों ओर इलाज के मामले में | 
ग्राम-पत्चायतें जो कभी भारत के गाँवों का गौरव और जीवन 
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थीं, आज नष्ट पाय हो गइ हैं | पदच्चायतों की आज्ञा मानने की 
आदत जिनकी रग-रग में घुसी हुई थीं, जो पंच परमेश्वर 
कहने ओर मानने के हजारों बरस से आदी थे आज उनके 
यहाँ पंचायत नहीं चल पातीं । नई सरकारी पच्चायतें 
'संयुक्तप्रान्त में ही बिल्कुल तेकार साबित होरही हैं । 

किज्लानों की रक्षा के लिए कानून या अदालत वगगरः जो 
कुछ है बे भो उनका! रक्ष! नहीं कर पाते | मौजूदा शांसन-प्रणाली 
में ये सब काम अदालतों के जरिए होते हैं और अदालतों में 
इतना खच होता है, उनमें इतनी देर लगती है कि ग़रीब किसान 
उनकी मदद नहीं ल सकते | संयुक्तप्रान्त की सरकार ने शाही 
कमीशन के सामने जो रिपोट पेश की उसमें यह लिखा हे कि:--- 
यूजसे लोन्स एक्ट से किसानों को बहुत कम फायदा पहुंचा है 
क्योंकि वेचारे किसानों के लिए अदालत की मशीन को घुमाना 
आसान काम नहीं हे | 

ओर तो और रक्षक भी भक्षक बने हुए हैं। सरकार की 
तरफ से जो अहलकार किसानों की सेवा के लिए रक्खे जाते हैं 
वे ही उन्हें तरह-तरह से सताते हैं । मिस्टर एस० एन० ए० 
जाफरी ने अपनी किताब में लिखा है कि, “यह ख्याल किया 
जाता है कि बहुत कुछ मुकदमेवाज़ी के लिए खासतोर पर पट- 
'बारो ज़िम्मेदार हैं | वे किसानों के आर्थिक जीवन को घुन की 
तरह खाये जा रहे हैं। पटवारी रिश्वत ज्ञेक र किसानों के काग- 
जात में गड़बड़ी कर देते हैं । माल की अदालतों में इस गड़बड़ी 
की बजह से, हजारों मुकदमे चलते हैं। खेत जोतता है. जमी- 
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दार लेकिन पटवारी के कागज़ात में नाम लिखा होता है वेचारे 
किसान का | सेमहिगिन वॉटस साहब ने तो यहाँ तक कहा 
है कि छोटे किसानों के सवाल पर सोचने के वक्त आपको 
मालूम होगा कि उनका सवाल खेतो की तरक्की का सवाल नहीं 
वल्कि तरह-तरह की गे र-काननी लूट से उन्हें बचाने का सवाल 
है । मिस्टर ब्राइन आइई० सी० एस० का कहना है कि ४में यह 
जानना चाहता हूं कि किसान यह शिकायत करते है कि सरकारी 
न्याय की तराजू का पलड़ा रुपये बालों की तरफ ऊ्रुकता है। वे 
कहते हैं कि दीवानी के जज रुपए वालों का पक्ष करते हैं। 
अप किसान के मुकाबिले में हेसियतदार साहकार की गवाही 
सच मानते हें--में समझता हूँ कि अधिकारीबगे में सच्चे 
किसानों के उतने प्रतिनिधि नहीं हैं जितने होने चाहिए। चौधरी 
लालचन्द ने तो शाही कृषि कमीशन के सामने अपनी गवाही 
में यहाँ तक कहा कि “मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें सरकार 
की मर्जी के खिलाफ भी हाकिमों ने किसानों के विरुद्ध पक्षपात 
से काम लिया है।” 

न्याय की वत्तमान सरकारी प्रथा किसानों के लिए अत्यन्त 
अन्याय और अत्याचार-पूर्ण है। नीचे की अदालतों में जमां- 
दार-वरग के लोग ही फरियादी होते हैं और उसी वर्ग के लोग 
न्यायकत्तो, न्याय करने वाले और इन्तिज़ाम करने वाले हाकिम 
एक ही हैं । इन्तिजामिया निगाह से जो हाकिम पुलिस के कहने 
से किसानों पर मुकदमा दायर करते हैं बे ही उन मुकदमों का 
फेसला करते हैं। ऐसी हालत में न्याय कैसे हो सकता है? 
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ज्यादातर मामलों में जो पुलिस कहती है वही होता है । खासकर 
एकसो दस वगेरः के मुकदमों में । 

किसानों पर इन अहलकारों का असर बहुत बुरा पड़ता है, 
“यथा राजा तथा प्रजा! यह कहावत मशहूर है । मिस्टर डालिंड् 
का कहना है कि किसानों पर खासतौर पर उन लोगों का बहुत 
बड़ा असर पड़ता है जो सामाजिक पद में उनसे ऊँचे होते हैं ! 
जहाँ जाटों को वस्ती है बहों राजपूत भी जाटों के असर से 
अच्छे किप्तान बन गए हैं लेकिन जहाँ राजपूतों की बस्ती है वहाँ 
के जाट भी उनके बुरे असर से बिगड़ गये है। जालन्धर में 
जाट अच्छे हैं, वहाँ अराँयन भी क़ज़ से बरी हैं, लेकिन फिरोजपुर 
के जाट फिजूलखच हैं इसलिए वहाँ के अराँयन भी कजे से बँघे 
हुए हैं. । 

सरकारी अहलका रों की बाबत किसान क्या ख्याल्न करते 
हैं और उनके मन पर इन लोगों की ज़िन्दगी का क्‍या असर 
पड़ता हे यह सरदार हरद॒त्तसिंह के उस बयान से मालूम 
हो जाता है जो उन्होंने शाही क्षि कमोशन के ख़ामने 
दिया था उन्‍होंने कहाः--इंसान अपनी वंश्ञ परम्परा 
आर” देश कालावस्था का दास हे । मध्यम श्रेणी के 
नबयुवक इस नियम से बरी नहीं, ये लोग ज्यादातर 
अधपढ़े होते हैं यानी सिफे एन्ट्रेंस पास। उन्हें अपना 
पास-पड़ोस आकषक नहीं मालूम होता । गाँववालों का सादा 
जीबन उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे जिलेदार, थानेदार और 
तहसीलदार वगेरः की जिन्दगी को अपना आदश बनाते हैं। 
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यद्यपि खेती करने का माद्दा उनको अपने पूवजों से विरासत में 
मिलता है फिर भी चूंकि वे यह देखते हैं कि इस पेशे में न तो 
इतनी आमदनी दी है ओर समाज में उसकी कुछ इच्नत ही 
इसलिए बे उपयुक्त अहलकारों को जिन्दगी से अपनी जिन्दगी 
का मुकाबिला करते हैं और स्वभावतः इसी नतीजे पर पहुँचते 
हैं कि खेती का धन्धा बेकार है | वे यह जानते हैं कि ये अफसर 
उन्हीं की समाज के उन्हीं की श्रेणी के हैं। कुछ तो उनके सगे 
रिश्तेदार हैं । ऐसी हालत में इन अफसरों के बेतहाश्जा रोब-दोय 
ओर ऐश-आराम को देख कर उनका मन खेती के धन्धे से हट 
जाता है । जब तक मध्यम श्रेणी के किसान की आमदनी और 
तहसीलदार की आमदनी बराबर न होगी तब तक यही प्रगति 
जारी रहेगी | किसान-कुमारों का मन गाँवों से फेरने वाले इन 
कारणों को मिटा देना चाहिये। कम से कम इनका बुरा असर 
तो दूर कर ही देना चाहिये ।” 

इस तरह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था न केवल किसानों की 
राजनैतिक दासता पर ही आधारित है बल्कि उसमें किसानों के 
आर्थिक शोषण के साथ-साथ उनको मानसिक दासता की भी 
जड़ जमती जा रही है । उनका आत्मिक अधःपतन हो रहा है 
जीवन के मूल्यों और आदर्शों के सम्बन्ध में वे पथ-श्रष्ट हो 
रहे हैं । ह 

इद्भ लेणड के कजवंटिव-दल के दो राइट आनरेवित्न अल्फ्रंड 
लार्ड एल० एल० डी०, एम० पी० का कहना है कि “किसी भी 
देश में कर्ज लिये हुए सरकारी रुपये से खेती की तरक्की में मदद्‌ 


कष्ट-क था पर 
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देना हर तरह से अनेक धन्धे में रुपया लगान। माना जाता है 

ओर दुनियाँ के जितने मुल्कों की बावत में जानना हूँ. उन सबमें 

इस तरह रुपया लगा देने पर सरकार को पेदांवार बढ़ती के रूप 

में कई गुना फायदा हुआ है ।” 

अँग्रेज़ इंजीनियर आर्नोल्ड लप्टन का कहना है कि सरकार 

के लिए यह बहुत बुराई की बात है कि जब देश की आवादी के 

काफी बड़े हिस्से को काफी खुशक भी न मिले तब गवन१-जनरल 

अपना वक्त लड़ाइयों की तेयारियों में बरबाद करें। जब आम 

लोगों की ब्याह-शादी, कारज, दहेज वगेरः में इतना कज़ लेना 

पड़ता हैं कि उसे वे जिन्दगी भर नहीं चुका सकते तब में 

सोचता हूँ कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। 
हर एक शासक का सबसे पहला फज यह होना चाहिये 

कि वह यह देखे कि लोगों की माली हालत इतनी श्रच्छी 
हो सकती है कि कहीं जिससे वे साधारण तौर पर अच्छा 
खा सक, अच्छा पहन सकें, अच्छे घरों में रह सक॑ और 
ऐसी स्वच्छुता के साथ कि जिससे अच्छे स्वास्थ्य का 
का सुख्र भोगें । यही राष्ट्रीय भज्ञाई की पहली शत्त है ।” उनका 
'कहैना है कि अगर में हिन्दुस्तान का गवनेर जनरल होता तो 
इस बात की परवा न करता कि तिब्बत या उत्तर-पश्चिम के 
पामीरों में क्या हो रहा है ? न में अमीर काबुल को तज्ञ करता 
न फारित की तनिक भी फिक्र करता | में तो सबसे पहले यह 
देखने की कोशिश करता कि सल्तनत बत्तोनियाँ की तमाम 
ताकत लगा कर भी में दुनियाँ के सामने यह ऐलान कर सकता 
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हूं कि नहीं कि मेंने हिन्दुस्तान के आम लोगों को इतना अमीर 
बना दिया है कि दुनियाँ की दूसरी बड़ी कौमों से बखूबी उनका 
मुकाबिला किया जा सके । लेकिन हिन्दुस्तान में जो गवनेर 
जनरल भेजे जाते हैं वे एक ऐसे वग से भेज जाते हैं जिन्हें यह 
पता ही नहीं कि मुसीबत कहते किसे हैं? अगर हम अपने 
यहाँ के मजदूरों में से किसी को गवनर जनरल बना कर भेजें 
तो वह सब से पहले हिन्दुस्तान के कमकरों की माली हालत 
की जाँच करेगा और फिर इस बात की कोशिश करेगा कि 
डनकी गरीबी को दूर किया जाय । 809४ 4708 9. 26 

मोसम के महकमे से भी किसानों को पूरा फायदा नहीं 
पहुँच पाता । एक गवाह ने शाही कृषि कमीशन के सामने कहा 
कि यह महक्रमा किसानों के लिए किसी काम का नहीं। इसके 
अन्दाज आम तौर पर गलत होते है। और इसकी जो कुछ 
भी देनिक रिपोट या सालाना अन्दाज होते हैं वे किसानों के 
पास वक्त पर नहीं पहुँचते । 

किसानों की तरकी के कामों के लिए सरकार हमेशा वजट 
में पेसा न होने की बात पेश करती है जब कि १६३६ के विश्व- 
व्यापी महायुद्ध में हम देख चुके हैं कि सरकार के पास अरबों 
रुपए साल तक खर्च करने की कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के 
मौजूदा वायसराय लाडे वेवल्ल तक ने इस बात पर आश्चये 
प्रकट किया है कि लड़ाइ के लिए तो सरकार को पचाख-पचास 
करोड़ रुपए रोज तक खच करने में पेसे की कोई दिकक्रत नहीं 
मालूम होती लेकिन जनता की भलाइ के कामों के लिए पचास 
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करोड़ साल भी नहीं दे सकती ! खुद इड्ललेंड की सरकार जनता 
की भल्ताई के कामों के लिए करोड़ों रुपए साज्न कज लेकर 
काम चलाती है । डालिड्ड जेसे किसान-समस्या के सरकारी 
विशेपज्ञ आईइ० सी० एस० किसानों की भल्नाइ के कार्या के 
लिए कज लेने की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रतिपादित 
करते हैं लेकिन चू कि सरकार किसानों की सरकार नहीं हे 
इसलिए उसके कानों पर जूं तक नहीं रंगती । अद्जरेज् इंजीनि- 
यर आरनोलड लप्टन ने यह ठीक ही कहा है कि अगर 
न्दुस्तान के गवनर और गवनंर जनरलों, ब्रिटेन, त्रिटिश 
जाति ओर ब्रिटिश साम्राज्य को इज्ञत रखना चाहते हैं 
तो उन्हें हिन्दुस्तान को गरीबी को दूर करने के काम में जुट 
जाना चाहिए। 
किसानों में अज्ञान का साम्राज्य हे | उनमें से लगभग नव्बे 
फीसदी के लिए काला अक्षर भेस बराबर है । किसानों का यह 
अज्ञान उन टी उन्नति के माग में एक सबसे बड़ा रोड़ा है । इसके 
कारण वे सब प्रकार की धार्मिक ओर सामाजिक दासताओं के 
मूढ़े तथा अन्ध विश्वास और क्ुप्रथाओं के शिकार रहते हैं। 
इसी के कारण वे अपने फायदे की कानूनों ओर महकमों से 
पूरा तो क्या आंशिक ल्ञाभ भी नहीं उठा सकते | इसी के कारण 
वे तरह तरह के कानूनी शोपण के शिकार होते हैं । लेखक को 
स्वयं यह मालूम है कि सन्‌ १६२६ में जब संयुक्त प्रान्त के 
नये कानून से किसानों को होन हयांती मौहसी का हक़ मिला 
तब एक राजा साहब ने अपने किसानों से यह कह कर कि 
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हम तुम्हें यह हक़ दे रहे हैं बीसियों हजार रुपए ठग लिये। 
लगान की छूट के परचों में भी इसी तरह पटवारियों ने किसानों 
को खूब लूटा खाया | पढ़े-लिखे न होने की बजह से किसानों के 
लिए अर्जी वगेरः लिखना तो “गेर-मुमकिन है ही वे रसीद और 
रुके तक नहीं पढ़ पाते, पटवारी के कागजातों में अपने इन्द्राज 
नहीं पढ़ पाते | फलस्वरूप हमेशा बौहरों, जमीदारों ओर 
पटवारियों से अपने हाथ कटा बेठते हैं, और इन लोगों के नीचे 
किसानों की गदन हमेशा ८बी रहती हे । 

हिन्दुस्तान के नेता लगभग पचास बरस में अनिवाय और 
निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के ज्ञिणए सरकार पर जोर डालते 
रहे हैं लेकिन उनकी यह माँग आज तक भी पूरी नहीं हुई है । 
यानी किसानों के अज्ञान का भी प्रधान कारण किसान-राज का 
न होना ही है । जापान, रूस वग्गरः में वहाँ की सरकार ने बी प- 
तीस बरस में ही अपने देश से निरक्षरता निशाचरी को मार 
भगाया हैँ । हिन्दुस्थान की सरकार जिस रफ्तार से साक्षरता 
बढ़ा रही है उस रफ्तार से तो वह सेकड़ों बरस में दूर हो 
पायगी | सच बात यह हे कि हिन्दुस्तान की सरकार अभी तक 
किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा ओर उनकी कृषि-सम्बन्धी शिफ्तः 
की सुव्यवस्थित और दोषहीन तथा हितकर योजनाएँ तक नहीं 
बना पाई है | किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में उसके 
शिक्षा-विशेषज्ञों को महात्मा गांधी के नेतृत्व में तेयार की गदे 
वधो-बे सिक-शि ज्ञा-योजना की शरण लेनी पड़ी है । 

हिन्दुस्तान की कृपि-सम्बन्धी शिक्षा कितनी सदोप और 
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बेकार है इसका पता शाही कमीशन के सामने दी गई गवाहियों 
से भली भाँति चल जाता है । 

१८७४ के शाही कमीशन का कहना है कि “पढ़ा-लिखा न होने 
की वजह से किसान दस्तावेजों की समझना तो दूर, पढ़ भी नहीं 
सकता, अदालत में अपनी सही सफाई भी अच्छी तरह नहीं दे 
सकता । इन बातों से सहज ही लोगों का जो उनके ऊपर सेकड़ों 
तरह की शेतानी करने को ललचाता है ।” बोहर, जमीदार 
सरकारी अहलकार, चोकीदार, पटवारी, पतरोल, मुखिया) यहाँ 
तक कि स्कूल के अध्यापक, फकीर, पण्डित, पुजारी, पुरोहित 
सब किसानों को नोंचते-खाते है, इनसे लेकर त्रिटिश-साम्राज्य 
ओर बहुत से राजनेतिक दत्न तक खुले दिल से वेधड़क उनका 
शोपण करते हैं । फिर, बोहरों की बेइमानियों और जमीदारों के 
जुल्मों ओर ज्यादतियों का तो कहना ही क्या है ? 

संसार भर में, लगभग सबंत्र ही जहाँ-जहाँ किसानों का 
राज नहीं दे वहाँ-वहाँ क्रिसानों को इन सब कष्टों का गरीबी, 
गुलामी, अज्ञान और शोषण का सामना करना पड़ रहा हे | 
यहाँ तक कि विज्ञान भी किसानों के लिए घातक ही सिद्ध हो 
रइ०है। बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में नये-नये वज्ञानिक आविष्कारों 
से किसानों में गरीबी और बेकारी बढ़ती है, गाँव ऊजड़ होते हैं, 
किसान भूमि से उनन्‍्मूलित होकर तरह-तरह की नारकीय यात- 
नायें सहते हैं। १६३८ की बम्बई ओऔद्योगिक सर्वे कमेटी का 
कहना है कि हिन्दुस्तान में मिलों के बढ़ने से बेकारी और 
झाधथिक सक्कट में वृद्धि तथा फी व्यक्ति की आमदनी में कमी 
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यानी गरीबी की वृद्धि हुई हैे। इस प्रकार की बेकारी को 
''७०७४०७। बेकारी के नाम से पुकारा जाता है । 

किसान इस शोषण से अपनी रक्षा करने में सवथा असमथ 
है । डालिड़ साहब का कहना है कि छोटे-छोटे किसान अपने 
अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते | अगर वे अपने अधिकारों 
की रक्षा का कभी प्रयत्न कर बेठते हैं तो उनके मवेशी, मवेशीखांनों 
में बन्द कर दिये जाते हैं, उनकी ओरतें तक जड़ाली जाती हैं 
ओर तरह-तरह के भ्ूूठे इल्जामों में उन पर मुकदमे चला दिये 
जाते है । साइमन कमीशन का कहना है कि बीच के बिचों- 
दियों किसानों का शोषण करने वालों की तादाद पचास के 
लगभग है | 


इस तरह, किसानों की कष्ट-कथा का कोई पारावार नहीं है। 
इस अध्याय में उल्लिखित एक-एक महकमे वगेरः के कट्ठों को 
लेकर एक-एक स्व॒तन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है और लिखी 
जानी चाहिय तथा यदि ये कष्ट निकट भविष्य में दूर न हुए तो 
लिखी भी जायँगीं लेकिन इस अध्याय में डन सबका वणन 
किया जाय तो “बादृहि कथा पार नहिं लहहँ” वाली बात हो 
जायगी । इसलिए पाठकों को इतने से ही सन्‍्तोष कर के स्थाली 
पुन्नाक न्याय से काम लेना चाहिये | 

यदि किसान अपनी इस गरीबी और गुलामी से तथा इस 
अन्याय तथा अत्याचार पूर्ण शोषण से बचने के लिए जिन्दगी 
से आजिज आकर विद्रोह का सद्भठित प्रयत्न करते हैं तो दानवी 


कष्ट-कथा ६१ 
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दमन द्वारा उनको कुचल दिया जाता है। विज्ञान के आविष्कारों 
के फलस्वरूप सरकार के हाथों में जो प्राणघातक शक्ति केन्द्रित 
हो गइ है वह किसानों के दमन में बहुत ही सहायक सिद्ध 
होती है । संसार भर में जहाँ-ज्डाँ किसान-राज नहीं है वहाँ वहाँ 
लग-भगसवंत्र ही किसानों को दमन-दावानल में जलना और 
ऊ्रुलसना पड़ता है । 
अमेरिका के किसानों के कप्टों और उनके दमन का 
बहुत ही सुन्दर तथा साहित्यिक वणत स्टाइनबेच 
(९६९४799०॥ ने 0787० ० एछ7/७60॥ (क्रोध के अंगूरा ) 
में किया है। यूरुप में किसानों के दमन का यह हाल 
हे कि ज्यों हीं वहाँ के किसान अपना शक्ति-शाली 
सन्नठन करते हैं त्यों ही ऋरतापूवक उनको कुचल [दिया 
जाता है । किसानों की अन्‍्तराष्ट्रीय |के नेता तथा संस्थापक 
'स्तानबूलिस्के-बल्गेरियन किसान-नेता जान से मार डाला गया । 
यूरृप में जागरणशील किसानों के नेतृत्व के काम से अधिक 
खतरनाक काम आजकल कोई काम नहीं है । १६२८ में किसानों 
के नेता स्टीफन रेडिश गोली से मार डाला गया । दूसरे नेता जो 
नेकग्रीडेबोक को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। क्रोट 
किसानों के लिए व्याह-शादी में राष्ट्रीय गीत गाने की मत्ताही 
है । परन्तु क्रोट किसानों के खून में बहादुरी और शहादत कुछ 
इस हद तक समायी हुई है कि एक नेता के शहीद होते ही दूसरा 
नेता उसकी जगह ले लेता हे-- वे कभी नेतृत्वहीन नहीं हो 
पाते । पोल्ेन्ड के आधीन कुकरेनियाँ के किसान सन्‌ १६२० में 


६२ किसान-राज 


अहिंसाध्मक उपायों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे 
फलस्वरूप उन पर अकथनीय ऋरता की जा रही थी। सेकड़ों 
किसानों के कोड़े लगाये गये । उनकी बहू-बेटियों की बेइज्जती 
की गई । उनके स्कूल बन्द कर दिये गये । उनकी सहयोग समि- 
तियों के भण्डार लूट लिये गये । उनके पुस्तकालय नष्ट कर दिये 
गये । दस बरस बाद १६३० में भी इस दमन-दावानल का अन्त 
नहीं हुआ । इस साल के जून से लेकर सितम्बर तक बीस हजार 
उकरेनियन किसान गिरफ्तार हुए | पोलिश पालियामेंट में उक- 
रेनियाँ के जो छुब्बीस प्रतिनिधि थे उनमें से सोलह गिरफ्तार कर 
लिये गये | बहुत से लोग चोटों से मर गये। लूई ण्डेबिक ने 
080४४८४ +०प०ा नामक थुस्तक में मध्य यूरुप में किसानों के 
क्रूर दमन का अच्छा दिग्दशन कराया है। 





सोविएत रूस के किसानों पर जो कुछ बीती,. वहाँ लाखों 
आसूदा किसान-परिवारों को किस तरह बरबाद तथा वे घर-बार 
किया गया तथा लाखों ही क्रिसान किस तरह उनके पेट का 
अन्न छीन कर भूखों मार डाले गये यह भी सब को मालूम है । 


भारत में किसानों के दमन की कथा किसी से कम काल; 
नहीं हैं । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम अधेंभाग में दक्षिण और 
बड़ाल वगेरः में तथा नील के कोठियों में बहाँ के गुलाम क्रिसानों 
को किस तरह कुचला गया | चम्पारन में किसानों के साथ 
१६१६ तक क्या होता रहा, १६२० में संयुक्त प्रान्‍्त के एक 
आन्दोलन और परतावगढ़, फ़ैजाबाद, रायबरेली वगेरः में होने 


कष्ट-कथा ६३ 
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वाले शुद्ध किसान आन्दोलनों के, बारदोली के किसान-सत्याग्रह 
के तथा १६३०-३१ में आन्ध्र, गुजरात, संयुक्त प्रान्त के किसान 
आन्दोलनों के दमन में जो कुछ किया गया उसे कौन नहीं 
जानता ? लेकिन कड़े से कड़ा दमन भी किसानों की जाग्रनति की 
लहर को कम नहीं कर पाया, उसने किसानों की असनन्‍्तोपाग्नि 
में घी का हो काम किया है । 


सझ्डूट-मोचन-योजनां 


किसानों के इन कष्टों का कभी अन्त होगा? होगा तो केसे ? 
ये प्रश्न हैं जो प्रत्येक किसाम ओर किसान-सेवक के मनमें रह-रह 
कर उठते है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर किसानों का भविष्य 
निभर है । ये ही प्रश्न किसान-समस्था के सुख्य और मौलिक 
प्रश्न है । 

निश्चित है कि किसानों का ओर उनके कंष्टों का कोई काये- 
कारण सम्बन्ध नहीं हैं । किसानों के ये कष्ट ईश्वर-क्ृत नहीं, 
मनुष्य-कृत हैं। प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक हैं। इन कष्टों का 
एक मात्र कारण वतमान सामाजिक अव्यवस्था, किसानों की 
आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक गुलामी है । 

प्राचीन भारत दंग इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब 
यह सामाजिक अव्यवस्था न थी, जब किसान और जनता जो 
पर्यायवाची थे और हैं, चौमुख्वीदासता के चंगुल में नहीं फंसे थे। 
तब वे सुखी, स्वस्थ, सभ्य ओर समृद्ध थे । जी 

हिन्दुस्तान में बसन वाल आर्यों की सभ्यता किसानों की 
सभ्यता थी। आत्मा को ऊपर उठाने बाले वेदों के दिव्य गीत 
किसानों के ही गीत हैं ।>न दिनों किसानों का जीवन स्वर्गीय जीवन 
था | जो किसान आज हिन्दुरतान में नारकीय कष्ट भोग रहे हैं उन्हीं 
के पूवज्न उन दिनों यहाँ स्वग के सुख लूट रहे थे जिन्हें देखकर उनके 


सद्कुट-मोचन-योजना ६५ 
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देवता भी यह गीत गाते थे कि भारत-भूमि भाग तुम धन्य हो | 
वेदों की प्राथनाएँ किसानों के पशु और क्षि-धन की रक्षा की 
ओर किसानों के ग्रहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को 
पूर्ण, दिव्य और सुखमय बनाने की प्राथनाएं हैं। ऋग्वेद में 
ऐसा प्रार्थनाएँ भरी पड़ी हैं। उनके देवताओं में इन्द्र सबसे बड़ा 
सब देवताओं का राजा है क्योंकि वह पानो बरसाता हैं । सूय्य- 
नारायण का स्थान भी बहुत ऊचा था क्योंकि वे उनकी फप्तल्ल 
पकाते थे । किसान के गो-घन तथा गोबर-बन की पूजा तो स्वयं 
कृष्ण भगवान ने की थी। आज़ भी किसानों के लड़के पशु 
चराते हैं। उस कन्हैय | का बाल्पन धनु चराने में बीता । सुखी- 
सम्पन्न तथा शान्ति ओर सनन्‍्तोपमय उस किसान-जीवन की 
परिस्थितियों में ही वे ऋषि-मुनि उत्पन्न हुए थे जिन्होंने परलोक 
ओर परा-विद्या, ब्रह्म, जीव ओर आत्मा के सम्बन्ध में ऐसे ऊँचे 
से ऊचे जिचार सोचे जिन्हें देख कर संसार भर के पारखी 
विद्वान आज भी आनन्द ओर विस्मय से विह्नल हो जाते हैं । 

उन दिनों दूध-दही इतना होता था कि यहाँ के किसान दूध- 
दही की नदियों की क्षीर-सागर की कल्पना करते थे। माखन- 
टी स्रेडन्हें इतना प्रेम था कि उनके भगवान उसकी चोरी 
करते थे । उनके शेष, महेश, सुरेश भी जिनके गुण नहीं गा पाते 
थे उन्हें अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छादछ्े के लिए नाच 
नचाती थीं ! कृष्ण भगवान किसानों के ही भगवान थे । वे स्वयं 
गोपाल थे । 

जगज्जननी सीता जी की पति-भक्ति, मयांदा पुरुषोत्तम 





“६६ किसान-राज 
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रामचन्द्रजी की पित॒भक्ति, वीर शिरोमणि लक्ष्मणजी की अ्रातृ- 
सेवा, आदशं-भाई भरत का अ्राठृप्रेम तथा इन सबके त्याग 
ओर तपोमय जीवन ये सब किसानों के आदशे हैं। रामायण 
किसानों का महाकाव्य है | औद्योगिक युग में इन पारिवारिक 
दिव्य गुणों को कहीं स्थान भी नहीं मिलता । वाल्मीकीय रामा- 
यण में वाल़्काण्ड में लिखा हे कि राजा दशरथ के राज में 
ऐसा कोई न था जो पढ़-लिख न सके। प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन से सन्‍्तुष्ट था क्योंकि कोई गरीब न था। इसी ग्रन्थ में 
ऋषि सतद्ज ने क्षि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

महाभारत के वाद भी हिन्दुस्तान के किसान सुखी-सम्पन्न 
ओर खुशहाल थे | वे सुख, सन्‍्तोष और सम्मान की जिन्दगी 
बसर करते थे । चीनी यात्री फाहियान पाँचवीं और हंग्साँग 
पाँचर्वी शताब्दी में भारत आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा के 
बणनों में लिखा है कि उन दिनों हिन्दुस्थान में खेती बहुत 
अच्छी होती थी । आमतोर पर दो और समय समय पर तीन 
फसलें होती थीं। गाँव स्वयं पयाप्त थे, गाँव वालों को उनकी 
जरूरतों की सब चीज़ें गाँव में ही मिल जाती थीं। उनके लिए 


उन्हें न तो बाहर ही भटकना पड़ता था, न दूसरों का रूह री 
ताकना पड़ता था । इनसे पहले यानी आज से कोई चौबीस सो 


बरस पहले मेगस्थनीज़ नामऊऋा जो यूनानी यात्री भारत में आया 
थां उसने भी हिन्दुस्थान के किसानों की खुशहाली का वर्णन 


किया है । ह 
उन दिलों गाँवों में स्व॒राज्य, किसानों का राज थां। डाक्टर 
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ऐनी विसेन्ट का कहना है कि भारत के गाँवों में शताब्दियों तक 
सहस्तों वष तक स्वराज्य रहा है । सन्‌ इसवी के सातसो बरस 
पहले हिमालय और नमेदा के वोच में किसानों की सोलह 
बादशाहतें थीं। पुराणों में भी गाँवों के स्वराज्य का वर्णन 
मिलता है । 

मनु महाराज ने मनुस्मृति में गाँवों को ही स्वराज्य की 
इकाई माना है | उनका कहना है कि पहले एक गाँव में, फिर 
सो गाँवों में फिर एक सहस्न गाँवों में इस तरह राज का प्रवन्ध 
बाँधना चाहिए। सन्‌ इसवी के चारसो बरस पहले कोटिल्य ने 
अपने अथ-शास्त्र में गाँवों के स्वराज्य का वन किया है। 
सातवीं शताब्दी में लिखी गई शुक्रनीति में भी गाँवों के स्वराज्य 
का उल्लेख मित्ञता है। बौद्ध-काल में भी भारत में गाँवों का 
ही स्व॒राज्य था। बोद्धकालीन भारत के इतिहास के लेखक 
(809 ])8905 ) का. कहना है कि उस काल का इतिहास 
गाँवों के स्वराज्य की कथाओं से भरा पड़ा है । 

उन दिनों गाँव वाले अपना मुखिया, अपना पटवारी और 
अपनी पश्चायत स्वयं चुनते थे। अब ये बातें सपने की हो गई 
हैं. परन्तु उन दिनों में कमचारी तथा ये संस्थाएँ गाँव वालों के 
सामने जबावदेह थे । गाँव वाले जब चाहते तब इन्हें निकाल 
'सकते थे । 

भूमि पर किसानों का ही अधिकार था। वे ही उसके 
मालिक थे । गाँव-गाँव में तालाब, मन्द्रि, पाठशालाएँ और 
धसंशालाएं थीं। उन दिनों के कानून के मुताबिक हर गृहस्थ 


ध्८ किसान-राज 


अममान्य. अति. 


किसांन को मकान बनाने के लिए जमीन मिलती थी। किसान 
अपने घर की बाई ओर तरह-तरह के फूल लगाते थे, आनन्द 
अनुभव करते थे । किसानों के ग्ृहोद्यानों में फूलों के साथ-साथः 
तरकारियाँ भी होतीं थीं । 

राजाओं के अधिकारों की भी सीमा होती थी | वे मनमानी, 
घरजानी नहीं कर सकते थे। एक राजा से उसकी प्रेमिका ने: 
प्रजा के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कायेवाई करने की हठ की, 
तो राजा ने जबाब दिया कि “अपनी प्रजा पर मुझे कोई अधि- 
कार नहीं । में उनका स्वामी नहीं । जो कोइ पाप या विद्रोह करे 
केवल उसीके विरुद्ध कायबाही करने का मुझे अधिकार है।” 
यह बात बंगाल के भूतपूव गवनेर लाड रानल्डशे ने अपनी. 
( ॥708-3 3703 ०४७ शां०छ ) नाम की पुस्तक में उद्धृत 
की हे। 

उन दिनों हर गाँव में काफ़ी चरागाह थे । मनुस्मृति में चरागाह' 
छोड़ने का विधान है । गाँव के सब किसानों के जानवर इन 
चरागाहों में चरते थे | क्ररीब-क़रीब सब गाँवों में जंगल होते 
थे। इन जंगलों से हरएक किसान मकान बनाने वगैरः के लिये. 
लकड़ी ले सकता था और खाद के लिये पत्ते बटोरता थ+। 
नदी, पोखर, तालाब सब की सम्पत्ति माने जाते थे । उन दिनों 
स्रियाँ भी पद्चायत की मेम्बर होती थीं । 

जो काम सबकी भलाई के होते थे उनको गाँव वाले मित्र 
कर खुशी बखुशी मुफ्त में कर देते थे | कौटिल्यने अपने अथ- 
शाख्र में इसका उल्लेख किया है । प्रोफेसर री डैविड्स ने अपने 
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बौद्धकालीन भारत” नामक इतिहास ग्रन्थ में लिखा हे कि बौद्धों 
के ज़माने में गाँव वाले मिज्ककर बड़े चाव और पूर्ण जिम्मेदारी 
के साथ मुहल्ले और धरमंशालायें बनाते थे, सड़कें ठीक करते 
थे और पाक लगाते थे । स्लियाँ भी गदे के साथ इन कामों में 
योग देती थीं । 

पन्नायतें न्याय करती थीं | उनके न्याय में न॒ तो खच ही 
करना पड़ता था ओर न अन्याय ही होता था । उनमें ग़रीब से 
ग़रीब के साथ भो न्याय होता था । लोग भक्ूठी गवाही नहीं दे 
सकते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि गाँव वालों से सचाई 
नहीं छिप सकेगी, कूठ पकड़ी जायेगी और हमारी बड़ी ज्ञिल्ल॒ठ 
होगी । मिस्टर जानमेथाई ( १४7, 0७४॥ (७४७ ) ने अपनी 
“9५5]886 ७0ए४९७७॥॥80760 77 ठिस्‍#8४0॥ 7709? नामक 
पुस्तक में लिखा कि “इन पद्नायतों में दोनों फ़रीक्ों के लिये यह 
लाज़िमी होता था कि वे सच-सचे बयान करें | छोटी सी जमात 
में जहाँ ल्ञॉग रात दिन एक ही जगह रहते हों, यह मुमकिन नहीं 
कि कोई भी शख्स जो आराम से रहकर अपनो ज़िन्दगी गुज़ा- 
रना चाहता हे वह अपने गाँव बालों के सामने भूठ बोले । 
मिस्टर (8. 7). 287779०]]) ऐ. डी. कैम्पबैल आई. सी. ऐस. 
का कहना है कि अगर पंचायतों का फ़रेसला सरकार के माफिक 
होता था, तो भी फ़रीक उसे खुशी से मान लेते थे । मि. स्ल्ीमेन 
का कहना है कि “मेरा विश्वास है कि दुनियाँ भर में और किसी 
से इतनी आसानी से सच सच नहीं कहाया जा सकता, जितनी 
आसानी ने हिन्दुस्तानियों से एच्चायत के सामने । क्यों कि 





१०० किसान-राज 
पत्चायतों में उन्हें अपने रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ों और पड़ोसियों के. के 
सामने बयान देना पड़ता है। गांव भें रहकर सुख पूबंक जीवन 
बिताने के लिये यह निहायत ज़रूरी है कि गांववालों की नज़रों 
में न गिरा जावे । इस डर से पच्नचायत में सबको सच बोलना 
पड़ता था । 

मुसलमानों के हमलों से जब देश में भारी उथल पुथल हुई 
तब भी गांवका स्वराज्य नष्ट नहीं हों पाया। सन्‌ १६०७ के 
विकेन्द्रीकरण डी. सेन्ट्रलाइजेशन कमीशन का कहना हे कि 
“पहले गांवों के बहुत कुछ स्वतंत्रता मिली हुईं थी। हज़ारों बरस 
हिन्दुस्तान के गांवों में स्वराज्य यानी किसानों का राज्य था। 
हमले होते थे, कायदे बदलते थे, जमाना रंग पल्नटता था, ले किन 
गांव ज्यों के त्यों कायशील बने रहते थे।” सन्‌ १५३० में 
सर चाल्स मेडकाफ़ ने कहा था कि, “गाँव की जमायतें छोडे- 
छोटे किसान राज्य हैं । जब और कोई भी चीज़ नहीं टिक पाती 
तब भी यह किसान-राज्य अचल रहते हैं। एक राजवंश के बाद 
दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह सेकड़ों राजवंश बर्बाद 
हुये । क्रान्तियों के बाद क्रान्तियाँ होती हैं । लेकिन गाँव अचल 
हैं ।” सर हेनरीमेन के कथनानुसार गाँव के स्वराज्य में बारह 
अफ़सर रहते थे । इन्हें फसल में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता 
था, कुछ को नक़द तनख्वाह भी दी जाती थी और कुछ को 
मुआफी । इन अफसरों के मरने पर इनके वारिस इनकी जगह 
पर काम करते थे, लेकिन गाँव के नोकर की तरदद, मालिक की 
तरह नहीं, क्योंकि गाँव वालों को उन्हें निकाल देने ओर बख्नास्‍्त 
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कर देने का अधिकार रहता था। मुखिया ही गाँव के ख़च- 
देहात ख़चे के लिय गाँव वालों से फण्ड उगाह लेता था। 
मुखिया ही गाँव का मजिस्ट्रेट और गाँव की पुलिस का सुपरि्टे- 
ण्डेस्ट होता था | गाँव पर मालगुज़ारी भी गाँव वाले ही लगाते 
थे। गाँत्र की पुलिस का इन्तज़ाम भी गाँत् वालों के हाथ में 
होता था। पतन्नायत न्याय करती थी और गाँव की भलाई के 
काभों के लिये टेक्स क्गाती थी । यद्यपि गाँव केन्द्रीय सरकार के 
अधीन होते थे लेकिन उन्हें गाँव के भीतर पूर्ण स्वराज्य मिला 
हुआ था। सर हेनरी मेन ने यह बातें अपनी “ए१]98७ 
(00फऋ्रागप्रां88 7 ॥06 7880 &00 एफ ७४४” नामक पुस्तक 


में लिखी हैं । 

सर जदुनाथ सरकार का कहना है कि मुगल बादशाहों ने 
गाँवों के जीवन मे कोई दस्तन्दाज़ी नहीं की | हरएक गाँव, पुराने 
ढंग पर अपना सुख, शान्ति और सम्मानमय जीवन व्यतीत 
करता रहा। दूसरे विद्वान इतिहासकार प्रयाग विश्व विद्यालय के 
इतिहास विभाग के एक आचाय डाक्टर बनीप्रसाद का भी यही 
कहना है कि मुग़ल बादशाह गाँवों के स्वराज-किसान-राज की 
हमेशी (रेवाज़ की इज्जत करते थे और यह इज्जत अठारहवीं 
सदी तक क्रायम रही । मुगल बादशाह शेरशाह ने मालगुजारी 
के सिलसिले में बहुत से सुधार किए । उसके समय में सूखा से 
ओर किसी कारण फसल को नुकसान होजाता तो वह किसानों 
को फोरन तकाबी देता था | वह अपने किसानों को सिपाहियों 
अथवा अमला अहलकारों द्वारा लूटे जाने और मुकदमेबाऊो 
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से बचाता था । उसका कहना था कि “अगर कोई राजा अपने 
गरीब किसानों को बदमाशों से नहीं बचा सकता तो उसका उन 
से मालगुजारी वसूल करना सरासर जुल्म है ।” 


आइने अकबरी में लिखा है कि “अमलगुज़ार ( कलक्टर ) 
को किसानों का दोस्त होना चाहिये। उसे ऐसी जगह रहना 
चाहिये जहाँ हरएक शख्स आसानी से उसके पास पहुंच सके ।” 
उसे चाहिये कि वह राज का इन्तिज़ाम इस तरह से करे कि 
जिससे किसी को शिकायत करने का मौक़ा न मिले । उसे क्रज्ञे 
देकर ग़रीब किसानों की मदद करनी चाहिये और उस क्रज को 
धीरज के साथ बसूल करना चाहिये। खेतों की नाप-तौल में 
हमेशा इंसाफ़ और दूरंदेशी से काम लेना चाहिये। हर साल 
किसानों की ताक़त और उनकी सहूलियतों को बनाए रहे। 
अपने वादे पर क्रायम रहे और मुकरंर की हुईं रक़म से एक पाई 
भी ज्यादा न ले । बन्दोबस्त करने के वक्त सिफ देहात के बड़े-बड़े 
अआपदमियों से ही मिलकर वह न करे क्योंकि ऐसा करने से दुष्टों 
तथा अत्याचारियों को अनुचित अधिफार मित्र जाता है और 
काम में बुराइयाँ पेदा हो जाती हैं । उसे चाहिये कि वह हरएक 
किसान से जान-पहचान करके हर किसान को उसके क्ाम के 
परचे दे और अपने काम के परचे उनसे ले | ल्रगान की तहसील 
भलमनसाहत के साथ करे और कुसमय बसूलयाबी के लिए 
हाथ न बढ़ावे ।” अकबर किसानों के साथ सच्ची हमदर्दी रखता 
था। औरड़जेब भी किसानों को तकाबी देता था। उसके राज 
में सरकार खेती के काम के लिए कुएँ बनाती थी। औरद्नजेब 
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की ख्वाहिश और उसका मक़सद यही था कि खेती की तरक्की 
हो और किसानों की भलाई ! 

शाइम्ताखोँ और फरीद्ाँ के राज्य में भी किसान खुशहाल 
थे। इन बातों से स्पष्ट है कि मुल्क में मुसल्लमानी राज में भी 
किसानां के प्राम्य-स्वराज में ऐसा फक नहीं पड़ा | 

उन दिनों खेती के पूरक्त ओर सहायक धन्धों की भी कमी 
नहीं थी गाँवों के बहुत से लोग इन रुज़गारों में लगे रहते थे । 
इन धन्धों से किसानों को खासी अच्छो आमदनी होती थी 
जिसके कारण फसल खराब होने पर, अकाल पड़ने पर और 
जोत छोटी होने पर भी लोगों के पास खाने को पेसा रहता था, 
वे खुशहाल रहते थे। उन दिनों पेसे का अकाल नहीं था । 

घरों में किसानों की औरतें कपास ओट लेतो थीं और सूत 
कात कर कुछ पेसे कमा लेती थीं । घर के कते सूत का कपड़ा 
भी गाँव में ही जुलाहे से बुन॒वा लिया जाता था। अकेले इस 
रुजगार से बहुतों को रोज़ी चलती थी । धुने, जुकाहे, रंगरेज़ 
चगेर: सिफ़ इसी धन्छे के बल पर अपना तथा अपने परिवार 
का पेट पालते थे | हर एक क्रिसान परिवार भी इस रुज़गार की 
वज़ह से घर बेठे चार पेसे रोज़ कमा लेता था। 

उन दिनों किसानों की कामधेनु रूपी यहू रोजी इतनो चटक 
रही थी कि हिन्दुस्तान का बना कपड़ा करीब-करीब दुनियाँ भर 
में जाता था एशिया का काम तो हिन्दुस्तान के सूती कपड़ों के 
बिना चल ही नहीं सकता था। मोरलेण्ड ने अपनी मफ;०7 4 7- 
097 60 0प'४0298290 नामक पुस्तक में लिखा ् कि खिफरे 
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दक्षिण एशिया के मुल्कों से द्वी हिन्दुस्तान में कपड़ों की इतनी माँग 
आती थी कि गुजरात और ईस्ट कोस्ट के जुलाहों को उस माँग 
की पूर्ति का अवकाश ही नहीं मिलता था। सत्रहवीं शताब्दी में 

हिन्दुस्तान के व्यापार की यह हालत थी कि सर थामसरो के 
शब्दों में, यूरुप की खून पसीने की कमाई से एशिया मालामाल 
हो रहा था ।' 


छीटें हिन्दुस्तान में करीब-करीब सब जगह बनाई जाती थीं 
ओर बहुत बड़ी मिक्नदार में दूसरे देशों में भेजो जावीं थी। 
हिन्दुस्तान की मल्मत्ञ मिश्र फारिस ओर अरब में भी जातो थीं। 
पहनने के कपड़ों और कीमती कपड़ों का कुल व्यापार देश के 
लिए बड़े महत्व का था । पुत्तंगीज्ञ अपने जहाजों में हिन्दुस्तान 
का कपड़ा ले जाते थे और अफरीका तथा अमेरिका में 
भेजते थे। | 

सन्‌ १६८३ में इस्टइण्डिया कम्पनी के डिप्टी गबनर ने इच्ज- 
लेड के बादशाह पहले जेम्स को रिपोट की कि “हिन्दुस्तान की 
बनी छींटें बड़े काम की और बढ़िया होती हैं और इज्जलेरड में 
खूब बिकती हैं ।” उन दिनों अंग्रेज कारीगर हिन्दुस्तान छे सूत 
से बहुत काम लेते थे । 

कपड़े के बाद नील का व्यापाए था जिसमें करोड़ों की रोज़ी 
चलती थी। ॥7770798) (७82०॥४० 0 779079 मेंलिखा हुआ 
है कि बीसवीं सदी की शुरूआत तक नील की खेती और उसके 
रोजगार से लाखों की रोज़ी चलती थी । 
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सत्रहवीं सदी में आगरा नील और कपड़े के व्यापार का 
केन्द्र था। डच लोगों ने आकर पहले पहल आगरा में ही अपना 
अड्डा जमाया और नील के व्यापार को हथियाया | सूती कपड़े 
की भारी खरीद आगरे के अड़ोस-पड़ोस में ही होती थी। 
अवध के खेराबाद, दरियाबाद वगेरह का बना कपड़ा आगरा 
से ही विजल्ञायत को जाता था। खुश्की से नील का व्यापार भी 
आगरा होकर ही होता था । 

उन दिनों किसान इतने अपढृ-कुपढ़ भी नहीं थे । मेकक्‍्समूलर 
साहब ने सरकारी कागज़ात और मिशनरी रिपोर्टों की बुनियाद 
पर कहा है कि ब्रिटिश राज क़ायम होने से पहले बड्ढाल में 
काफी अच्छी देशी पाठशालाएं थीं। हर चार सो जन संख्या के 
लिए एक पाठशाला थी | इस बात का उल्लेख करि हाग साहब 
ने भारत पर लिखी अपनी पुस्तक में किया है लडलो साहब ने 
कहा है कि मुझे विश्वास दिलाया गया है कि उस हर एक हिन्दू 
गाँव में जिसमें पुराने जमाने की बातें अभी कायम हें. बच्चे 
आमतौर पर लिख पढ़ सकते हैं | मिस्टर जानमेथाई का कहना 
है कि “जब अड्गरेजों ने हिन्दुस्तान पर कब्जा किया था तब 
उन्होंने पाया था कि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक प्रणाली 
प्रचलित , थी । ऐनसाइकिलोपीडिया ब्रिटेन में लिखा है कि; 
“अपने इतिहास के किसी भी समय में हिन्दस्तान अशिक्षित 
देश नहीं रहा । कई राज बदले, लेकिन इतने राजों के बदलने पर 
भी सीधी-सादी देशो भाषाओं की सरल शिक्षा हमेशा हर बड़े 
गाँव में दी जाती रही । 
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डाक्टर ऐनीविसेन्ट का कहना हे कि सन्‌ १८४० से पहन 
हिन्दुस्तान कभी भी गरीब नहीं था ।सन्‌ १८१३ में त्रिटिश हाऊस 
आफकामन्स की एक कमेटी के सामने सर वाइस उनरो ने कहा 
था कि अगर खेती का अच्छा तरीका, तरह-तरह की चीजें 
बनाने में आसानी, हुशियारी, सुविधा और विल्ञासिता की चीजें 
पैदा करने की लियाक़त, लिखना-पढ़ना और हिसाब सिखाने के 
लिए हर गाँव में मदरसों का होना अतिथि सत्कार की आम 
रिवाज, एक दूसरे की मदद करना और इन सब से ज्यादा 
स्त्रियों के साथ आदश और विश्वास का व्यवहार सभ्यता के 
चिन्हों में से हे तो हिन्दू यूरूप की किसी भी क़ौम से सभ्यता में 
पीछे नहीं है। ओर अगर सभ्यता का व्यापार होने लगे, वह 
व्यापार की बस्तु हो जाय तो मुझे विश्वास है कि इद्शलेड की 
सभ्यता के बदले में हिन्दुस्तान की सभ्यता लेने में इड्नललेंड को 
फायदा रहेगा ।' 

इस प्रकार किसानों का अतीत तो सुख-समृद्धि और गौरव- 
'पूण था ही, उनका भविष्य भी सबेथा उज्ज्वल और अपरिहाये 
है | यह्‌ युग जन-जाग्रति का युग है । सामूहिक मनोविज्ञान के 
'असिद्ध जमन विद्वान लेखक मे अपनो ॥४० (!/०ए७० ज्ञामक 
'पुस्तक में प्रतिपादित किया है कि वत्तेमान युग जन-समूह का 
युग हे--यह जमाना जमात की करामात का जमाना है | 

समय की गति, संसार-प्रगति पुकार-पुकार कर यह कह 
रही है कि यह युग किसानों का युग है--यह जमाना किसानों 
का जमाना है । 
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यद्यपि किसान-आन्दोलन की ओर क्षोगों का उतना ध्यान 
नहीं गया जितना मज़दूर-आन्दोलन की ओर (,) मज़दूरों को 
हलचलों के शोर-गुल में किसानों की क्रान्तियों की ध्वनि लोगों 
के कानों में नहीं पड़ो, फिर भी यह एक ऐतिहासिक रूत्य है कि 
यूरोपीय महायुद्ध के बाद लगभग सभी देशों में किसानों ने अपनी 
शक्ति और जाम्नमति का पूरा परिचय दिया है । 


पाश्चात्य देशों के सम्बन्ध में, मैसाचूसंट्स अमेरिका के कृषि 
कालेज के प्रेसीडेन्ट मिस्टर कीत्योंबटरफील्ड का कहना है कि 
“यह निश्चित है कि पिछली कइ शताब्दियों में किसान ज्यादातर 
देशों में दूसरीं के दबेल रहे हैं । जो ज़मीन वे जोतते थे वह भी 
उनकी नहीं रही थी । संसार के कई विशाल्न देशों में कई युगों 
तक कि यान बास्तव में गुल्लाम थे । कुछ्ध देशों में तो अब भी व 
भूमि के साथ बँधे हुए हैं । यहाँ तक कि इन देशों में यदि कोई 
जमीदार अपनी जमीन बेच देता है तो किसान भी नये मालिकों 
के हाथों बिक जाते हैं। वे ज़मीन छोड़ कर नहीं जा सकते। 
अगर कोई देश निरक्षरता, अज्ञान और मूढ़ विश्वासों के कारण 
न्‍्वकारमय है तो उस देश का सबसे अधिक अन्धकारमय 
भाल गाँवों बाला भाग होगा । जमीन जोतने वाले अपनी बुरी 
हालत में गुलाम होकर रहते हैं ओर अच्छी हालत में कुछ 
चमकते अपवादों को छोड़ कर बिरले ही मुल्क ऐसे होंगे 
जिनकी राज-परिपदों में किसान उन लोगों के साथ बेठे हों जो 
'पब्लिक के भाग्य का फेसला करती हैं । ऐसे देश भी बहुत कम 
ही थे जिनके राज-द्रवार में उन मामलों में भी किसानों को 
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बात सुनी जाती है जिनका किसानों से सीधा सम्बन्ध है! 
लेकिन पिछले पचास सालों में किसानों के प्रति नया वत्ताव 
होने लगा है । उनके प्रति लोगों का रुख बढ़ता है | राज-काज में 
भी किसानों ने कुछ शक्ति प्राप्त की है। फ्रांस, इटली, होलेण्ड, 
वेल्जियम ओर स्विटजरलेण्ड में किसानों ने कमण्ल की उन्नति 
को है | जब तक किसान जगे नहीं थे तब तक उन्हें कोई नहीं 
पूछता था यहाँ तक कि अमेरिका के पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों 
में किसानों की चचो तक नहीं होती थी । 

यूरुपीय महाद्वीप में किसानों की जाम्रति, उनकी क्रान्तियों 
तथा उनकी बिजयों की चर्चा कष्ट-कथा में प्रकारान्तर से आ 
चुकी हैं । 

आयलेण्ड में सन्‌ १८८८ से लेकर १६०६ तक जो कानून 
बने उन सब में यह सिद्धान्त माना गया कि बड़े बड़े जमीदारों 
से ज़मीन खरीद कर छोटे छोटे किसानों को दिला देनी चाहिए। 
इंग्लेर्ड में भी १८६२ से छोटी छोटी जोतों का कानून पास हो 
गया हैे। अब वहाँ काडणण्टी कोंसिलों ( डिस्ट्रिक्टबोर्डों) को 
कानूनन यह हक़ है कि वे किसी भी बड़े जमीदार की जमीन 
छीनकर एक एकड़ से लेकर पचास एकड़ तक छोटे छोटे किस।नों 
को देदें । 

मेक्सिमो के किसानों में सन्‌ ३१-३२ में जपाटा आन्दोलन 
का जोर था । जपाटा वहाँ के किसानों के नेता का नाम था। 
उसकी जन्पभूमि वाली मैक्सिमो की रियासल में सन्‌ १६३२ तक 
तीनसौ सेंतोस ज्मीदारों की जमीदारियाँ छीन कर एक चौथाई 
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किसान-परिवारों में बांटी जा चुकी थीं | कनाडा में किसान-ऐक्य 
सद्ठ ( #8प7०७४' ए्ता0ए 7,0820० ) था जो किसानों के 
कप्ट-नाशक कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। १६११ 
में इस आन्दोलन के सिलसिले में सातसी किसान कायकत्ता 
गिरफ्तार हुए इनमें से १५५ को ११६ साल की सजाएँ मिलीं । 
बहुतों को देश निकाला हुआ | किसानों की सभाएं भंग की 
गई , उनके पत्र तथा उनकी पुस्तकें जब्त कर ली गई' ! 

चीन का सफल किसान- आन्दोज्नन संसार भर के किसानों 
के लिये नमूना है | वहाँ के कम्यूनिस्ट नेताओं ने किसानों को 
शक्ति और उन्तकी चित्तवृत्ति को ध्यान में रख कर अपना कायक्रम 
माक्संवादी आदश भूमि के राष्ट्रीकरण के विरुद्ध जो जोते सो 
जमीदार के वास्तविक सिद्धान्त पर छोटे-छोटे किसानों की 
चित्तवृत्ति और उनके स्वार्थों के अनुकूल सिद्धान्त पर बनाया। 
फलत: वहाँ कइ सूबों में किसानों का पशञ्जनायती राज कायम हो 
गया । किसानां की खासी अच्छी सेना बन गई। और इस 
आन्दोलन के कम्यूनिस्ट नेताओं का दमन, किसानों की सहा- 
यता के कारण, चाज्नकाईशेक उनमें निरन्तर दस बरस तक १६२७ 
से १६३७ तक युद्ध करके भी नहीं कर पाया । 

चीन का किसान-आन्दोलन सन्‌ १६२४ में शुरू हुआ था। 
कुछ ही महीनों में उसे आशातीत सफलता मिल्ली। अक्टूबर 
१६२६ में चीन की राष्ट्रीय-पार्टी क्यूमिन्टेज़् को उसके किसान- 
विभाग ने रिपोट की कि “कई सूबों में किसान-सभा के लाखों 
मेम्बर बन चुके हैं । १६२७ के माच में अकेले हुनान प्रान्त में 
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दीन करोड़ किसान, किसान-सभाओं के मेम्बर हो गये ।”” उसी 
स!|ल॑ मई में किसानों ने बड़े-बड़े जमीदारों की जमीदारियाँ छीनकर 
आपस में बाँट लीं । किसान सेना की टुकड़ियों के छापों ने सन्‌ 
१६३२ में जापानी सेना को इतना परेशान कर दिया था कि वे 
आगे न बढ़ सके | 
हिन्दुस्तान के किसान भी इस लहर से बचे नहीं हैं । पञ्चाब 

के किसानों की बाबत माल्कमल्याल डार्लिड्र का कहना है कि 
“अब किसानों की आँखें धीरे-धीरे खुल रही हैं । वे अपने चारों 
तरफ देखने लगे हैं। उन्हें अब दुनियाँ दूसरी ही दिखाई देने 
लगी है । अब वे यह समभने लगे हैं कि उनकी गरीबी विधिना के 
अंकुर नहीं हैं जो मिटाए न जा सकें | उन्होंने जान लिया है कि 
दुनियाँ में हेर-फेर किया जा सकता द्ै । अपनी हालत सुधारी 
जा सकती है| किसानों की जाग्रति के चिन्ह इतने स्पष्ट हैं कि 
इनके बारे में किसी प्रकार की ग़लती की गुख्जलायश ही नहीं हे । 
प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद किसानें में एक नए भाव का 
उदय हुआ है | इस बात के अचूक प्रमाण हैं कि किसान अपनी 
नींद से जग रहे हैं ।” 

हिन्दुस्तान की आज़ादी का आन्दोलन वास्तव में किसानों 
का ही आन्दोलन है । हिन्दुस्तान का पूर्ण स्वराज्य-संग्राम किसान 
राज-संग्राम है | नोकरशाही से महात्मा गांधी फी पहली मुठभेड़ 
किसानों के सवाल को लेकर ही हुईं | चम्पारन का संघषे निलहे 
प्लान्टरों के अत्याचारों से वहाँ के किसानीं को बचाने के लिए 
ही हुआ था । क्वेटा का संघधे भी अकालपीड़ित किसानों को 
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कष्टसे बचाने का सफल प्रयत्न था। विश्व-विदित वारदोली संग्राम 
सबथा किसान-संग्राम था । 

संयुक्तप्रान्त में सन्‌ १६२०-२१ में जो महांन किसान 
आन्दोलन हुए थे उनकी चर्चा की जा चुकी है । सीतापुर, हरदोई 
बगेरः के एका-आन्दोलन का नेता भी छेदा पासी-मामूली 
किसान था। यह कौन नहीं जानता कि प्रान्त के इन स्वत: 
प्ररित ओर स्वतः संच!।लित किसान आन्दोलनों को यदि उनका 
नेतृत्व न मिल्ष जाता तो उन्हें जो थोड़ी सी सफलता मिली 
उसमें कहीं अधिक सफलता उससे कम त्याग और हानि में 
मित्न जाती । 

हिन्दुस्तान के किसान जग गये हैं। उनके जगने के साथ- 
साथ उनके भाग्य भी जग गये हैं । देश की सब से बड़ी तथा 
शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस ने किसानों के काम को अपना 
काम बना लिया है । महात्मा गांधी ने सन्‌ १६३१ में संयुक्तप्रान्त 
के किसानां और जमीदारों के लिए जो घोषणा निकाली थी उस 
में उन्होंने किसानों से कहा था कि “तुम्हीं काँग्रेस हो” और 
कोन नहीं जानता कि हिन्दुस्थान में किसान कांग्रेस के हैं और 
कांग्रेस किसानों की । 

सन्‌ १६३२ में काँग्रेस और सरकार में जो घमासान लड़ाई 
हुई थी वह किसानों की लड़ाई थी। किसानों के लगान की 
मुआफी के सवाल पर ही वह लड़ाई लड़ी गई। कॉमग्रेस का 
कहना था कि नाज का भाव गिर जाने से किसानों की पेदावार 
की कीमत आधी से भी कम रह गई है। साथ ही फसल को 
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ओर भी नुकसान पहुंचा है इसलिए किसानों का लगान हर 
हालत में आधे से ज्यादा मुआफ़ होना चाहिए, बकाया लगान 
की वजह से होने वाली किसानों की वेदखलियाँ ऐसी हैं कि 
विपत्ति के समय हट जानी चाहिए। जिनको बेद्खल कर दिया 
गया हे उनको उनके खेतों पर द्खल वापस देना चाहिए। सर- 
कार काँम्रेस से कहती थी कि तुम किसानों की हिमायत मत करो 
'हम जो कुछ कर रहे हैं उ&से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसी पर 
कॉपर स ने सबसे ज्यादा मुसीबत सही, जिलों के किसानों से 
क्रहा कि लगान रीक लो | सरकार ने इसका जबाब आर्डनिसों 
से दिया और कांग्र स से उसकी टक्कर होगई । 

हिन्दुस्थान की सरकार भी यह समझ गई है कि किसान 
जग गये हैं | क्योंकि सरकार यह जानती थी कि किसान जग 
गये है इसलिये उसने संयुक्तप्रान्त में १६२९ में अवध-कानून 
लगान ओर १६२६ में आगरा कानून लगान बनाया और इन 
कानूनों पर बहस करते हुए तत्कालीन लैजिस्लेटिव कोंसिल में 
खुल्लमखुल्ला यह स्वीकार किया कि “अगर जगे हुए किसानों 
को कुछ भी अधिकार न दिए जायेंगे तो अच्छा न होगा ।” इसी : 
बात को स्वीकार करके सरकार न॑ सन्‌ १६२० के बाद झिसानों 
को जिसनी मुआफी लगान दी उतनी पहले कभी नहीं दी थी । 

सरकार यह भी जानती है कि किसानों में इतनी ताक़त है 
कि अगर वे उसका ठीक इस्तेमाल करने लगें तो फिर कोई भी 
उनका मुकाबिला नहीं कर सकता ! उस समय संयुक्तप्रान्त के 
गवनर सर विलियम मेरिस ने सन्‌ १६२४ में लखनऊ के एक 
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द्रबार में कहा था कि किसानों ने अपनी ताक्रत को पहचाना 
नहीं है । जिस दिन वे अपनी ताक़त को पहचान जायेंगे उस दिन 
सरकार की बागडोर उनके हाथ में आ जायगी । 

किसानों की यह प्रगति अब रुक नहीं सकती। वह उस 
वक्त तक हरगिज्ञ नहीं ठहर सकती जब तक कि अपने उश 
को न प्राप्त कर ले | जो- प्रचण्ड प्राकृतिक शक्तियाँ किसानों की 
इस प्रगति को प्रेरित कर रही हैं उनकी गति का अवरोध करना 
मनुष्य की शक्ति के बाहर है । 


जमीन बढ़ नहीं सकती । उसके बढ़ने की कोई सम्भावना 
भी नहीं हे। परन्तु आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। 
मदु म शुमारियों के आँकंड़ों से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है 
कि हिन्दुस्तान में अभी किसानों की आबादी शहरों की 
आबादी के मुकाबिले में बढ़ रही है । स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने 
पर जोते और भी छोटो हो जायँंगी। जब मौजूदा जोतों से 
किसानों का गुजारा नहीं होता तब उनके और भी छोटी हो 
जाने पर हालत और भी बुरी हो जायगी। जोतें छोटी होने की 
बजह से जमीन की पेदाबार भी घटती जायगी। साथ ही रूस, 
अमेरिफा, अर्जेन्टानियाँ, आस्ट्रेबिया बगेरः दूसरे देशों में खेतों 
की पेदादार बढ़ने की वजह से नाज का भाव सस्ता होता 
जायगा । फल्लतः किसानों का आन्दोलन दिन प्रति दिन प्रचण्ड 
से प्रचण्डतर और प्रचण्डतम होता जायगां । 

अब तक के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि किसानों का 
भविष्य किसांन-राज के. ऊपर निर्भर है.। संसार के दूसरे देशों 


११७ किसान-राज 


30/42/2905 “२ ./8, 20 .ल्‍० >क्‍ 0... ध७ धर 2. ध23 8. 2.4९ 2.4 बा 22 .धधे 2.23“ ७०+.. 6-2० 2५ 2, 2 3.०3 23 ./20 धक.>+ डक ०५ 


की तरह भारत में भी किसानों की दुदेशा का सब से बड़ा 
कारण यही है कि देश के शासन में किसानों की कोई आवाज़ 
नहीं | राज-काज में उनकी कोई पूछ नहीं। यह देश किसानों 
का देश है । सहज ही लोकतन्त्र यह चाहता है कि इस देश को 
सरकार किसानों कीं सरकार हो। 
देश के वतमान शासक और उनके साथी यह नहीं चाहते 
कि किसान देश के शासन को !बागडोर अपने हू में लं। वे 
कहते हैं कि किसानों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं और 
इसलिए यह चाहते हैं कि वे राजनात स अलग ही रहें । मिस्टर 
माल्कम ल्याल डालिड्ड का कहना हे कि “एक बात की किसान 
तनिक भी परवाह नहीं करते ओर वह हे राजनीति?” । मिस्टर 
कालट ने भी यही राय दी है कि राजनीति का खेती से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 
परन्तु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर किसान जिंदा 
रहना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा । 
संसार भर का इतिहास पुकार रहा है कि बिना अपनी सरकार 
के किसानों के हितों की रक्ता और वृद्धि कदापि नहीं हो सकती । 
यों तो 'राजा कालस्य कारणम्‌”! और “यथा राजा तथा प्रजए! के 
नीति-वाक्य प्रसिद्ध ही हैं परन्तु किसानों के स्थायी उद्धार -कौो 
काम तो इतना विशाल है कि भ्रह किसानों की सरकार के बिना 
न तो कभी पूरा हुआ है और न हो ही सकता है। दावानल. 
घड़ों के पानी से नहीं बुझाई जा सकती । किसानों की स्थायी 
भलाई भी उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि शासन.. 
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की बामडोर किसानों के हाथ में न आा जाय | किसान दुःखों 
की जिस दावानल्ञ में दग्य हो रहे हैं उनको क्रिसानों की अपनी 
सरकार--राष्ट्रीय सरकार ही बुझा सकती है । 
किसान राजनीति से अलग ओर उद्यासीन रह कैसे सकते 
हैं? क्या वे जीवन से अज्ञग रह सकते हैं क्‍योंकि जीवन ही 
राजनीति है ? क्‍या वे अली लथा अपने बाल-बच्चों की 
जिन्दगी और बहतरी के छतालझ। से अलग रह सकते हैं ? 
किसानों के जीवन में पग पग पर राजनीति का असर पड़ता है। 
यह दिखाया जा चुका है कि रेत ओर जहाओं के भाड़ों से 
किसानों की रोजी ओर रोजगारों को कितना नफा-नुकसान 
पहुँचता तथा पहुंच सकता है ( रुपये की कीमत में घटा-बढ़ी होने 
से भी किसानों को बहुत नफा-नुक्सान पहुँचता है। नब रुपये 
की कीमत एक शिलिंग छः पेंस की गई थी तब सर पुरुषोन्नम 
ठाकुरदास ने कहा था कि “रुपये की दर बढ़ा देने से देश के 
अस्सी फीसदी लोगों को जो खेती पर गुजारा करते हैं बहुल 
नुक्सान होगा ।” 
देश से बाहर जाने वाले और बाहर से देश में आने वाले 
माल“पर सरकार जो चुज्ली लगाती है उससे भो किसानों की 
रोजी और उनके रोजगार पर सीधा तथा भारी असर पड़ता 
है । इन और ऐसी बातों के अलावा प्रत्यक्ष या अभ्रत्यक्ष रूप में 
सरकार के कार्यों का किसानों पर जो बुरा ओर भला असर 
पड़ता है, वह अलग है । ऐसी हालत में यह समझना कि किसान 
राजनीति से अलग रह सकते हैं, यह समभने के बराबर मूखेता 
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है कि कनुष्य हवा से अलग रह सकता है ? किसान क्या संसार 
का कोई भी मनुष्य जो समाज में रहना चाहता है राजनीति से 
अलग नहीं रह सकता | जब तक मनुष्य समाज में रहता है तब 
तक यदि वह मूखतावश यह भी समभ ले कि मैंने राजनीति से 
सब सम्बन्ध छोड़ दिया तो भी राजनीति उससे अपना सम्बन्ध 
नहीं छोड़ेगी । हम चाहें या न चाहें, हम सभी को राजनोति में 
भाग लेना पड़ता है । प्रत्येक घण्टे हमें राजनैतिक ध्यान देने पड़ते हैं, 
फिर चाहे हम प्रसिद्ध अज्ञानी की तरह हर समय गद्य में बोलते 
हुए भी यह न जानते हों कि गद्य क्या है ? हम जानें या न जाने 
प्रति दिन राजनतिक रुख अख्तयार करने पड़ते हैं । अपने 
सर्तोच्च अथ में राजनीति ही जीवन हे ओर जीवन राजनीति । 
प्रत्येक मनुष्य को कत्ता या दृष्टा की हैसियत से इस जीवन-संघष 
नाटक में भाग लेना पड़ता है। तीसरा कोई चारा ही नहीं है। आज- 
क्रल हमारा समस्त जीवन राजनीति के अतिरिक्त कुछहे द्वी नहीं । 
हमने यह देख दिया है कि प्राचीन परम्परा और संसार की 
भावी गति-विधि दोनों ही किसानों के पक्ष में हैं--किसान अपने 
कष्ठों करे महासागर को निस्सन्देह पार कर सकते हैं। हम यह भी 
सहज ही देख सकते हैं कि किसानों के सझुट-मोचन की समस्या 
इतनी विकट ओर इतनी विशाल है कि उसके अद्ञोंपाड़ों की 
संख्या का ख्याल करके ही सर चकरा ज़ाता है | यह भी रपष्ट हैं 
कि वह साधारण, अधूरे और अव्यवस्थित प्रयत्नों से इल नहीं 
हो सकती | उसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुसंचारित योजना 
की तथा बड़े से बड़े पेमाने पर सब की समस्त सम्मिलित शक्ति से 
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उस योजना को कार्यान्वित करना अनिवायंतः आवश्यक है । इतने 
महान काय को जाग्रत जन-बल के बूते ही किया जा सकता है। 
जन-शक्ति को जाग्नत और सन्नठित करने का काम या तो राष्ट्रीय 
महसभा जेसी विशाल संगठन-सम्पन्न संस्था ही कर सकती हे 
या राष्ट्रीगसरकार अथवा किसानों की सरकार । कॉम्रसी मंत्रि- 
मण्डल किसानों के संकट-मोचन की समस्या को जन-शक्ति 
को जाग्मत और संगठित करके ही हजल्ल कर सकते हैं। और जन- 
शक्ति को जाग्रत तथा सद्गभठित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि इस महान काये को वत्तेमान अधिकारियों और अहलकारों 
की बदबू से दूर रक्खा जाय क्योंकि जब तक उसमें इनकी तनिक 
भी बू आवेगी तब तक उसे किसान जुनता कदापि अपना नहीं 
सममभेगी और जब तक जनता इस काम को स्वयं अपना नहीं 
समभेगी तब तक वह कभी पूरा नहीं हो सकता | संयुक्त प्रान्त के 
ग्राम-सुधार-विभाग के मन्त्री महोदय को अधिकारियों की 
अप्रसन्नता का जितना ध्यान था उसके बराबर भी ध्यान उन्हें 
इस समस्‍या के इन मूल-मन्त्रों की ओर होता तो वे लेखक की 
प्राम-सुधार-योजना को, उस प्रकार निष्प्राण न कर देते जेसाकि 
उन्होंने अनज्ञाने किया । 

जो कोई भी सच्चाई ओर गंभीरता के साथ किसानों के संकट- 
भोचन की समस्या को हल करना चाहते हैं उन्हें यह भी समझ 
लेना होगा कि इस समस्या के अलग-अलग टुकड़े नहीं किये 
जा सकते । समस्त समस्या को एक ऐसा विराट शरीर मान कर 
चलना होगा जिसके प्रत्येक अवयव का एक दसरे से ऐन्द्रिक 
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सम्बन्ध हे । किसानों के संकट-मोचन की समस्या केवल खेती 
की उन्नति की समस्या नहीं, न वह केवल किसानों की आर्थिक 
स्थिति सुधारने की समस्या छे, वास्तव में वह किसानों की सांस्क- 
तिक और आध्यात्मिक समस्या, उनकी जीवनोन्नति ओर समस्त 
जीवन के विकास की समस्‍या, उन्हें पशुवत्‌ जीवन से उठाकर 
अपने असली दिव्य जीवन की ओर ले जाने की समस्या, 
शाही कमीशन के शब्दों में किसानों के जीवन का दृष्टिकोण बद- 
लने की समस्या, ब्राउन स्राहब के शब्दोंमें ग्रामोत्थान की समस्या 
न होकर किसानोत्थान की समस्या है। हमारे देश के अथशास्त्र 
के आचाय प्रो” पी० एन० वाडिया और के० टी० मर्चेर्ट ने अपनी 
“हमारी आर्थिक समस्या” ( 0प7 76०४० ां० ?700]6७ ) 
नामक पुस्तक की भूमिका में यह ठीक ही लिखा हे कि हमारे 
देश का हित केवल उसकी आर्थिक संस्थाओं के स्वस्वकाये- 
सतम्वालन मात्र पर ही निभर नहीं है । उसके लिये यह भी आव- 
श्यक है कि हमारी सामाजिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक 
संस्थाओं का सुसम्बद्ध और समन्वयात्मक विकास हो। हमारी 
आर्थिक समस्या हमारी ग़रीबी की समस्या हे लेकिन वह एक 
ओर अविभाज्य समस्या है, इसलिए उसका हल उसके अलग- 
अलग अद्ों पर केन्द्रित कर के नहीं किया जा सकता है 
क्योंकि प्रत्येक अद्ग का दूसरे अद्ञों से और पूर्ण शरीर से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे । 

इस महान कार्य के लिये यह भी आवश्यक है कि देश के 
प्रत्येक व्यक्ति और उसकी प्रत्येक शक्ति से अनिवाय रूप से काम 
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लिया जाय । यानी किसानों की भलाई के लिए काम करना हर- 
एक के लिए उसी प्रकार लाज़िमी हे जेसे युद्धों के समय फोजों 
में या युद्धोद्योगों में । 

यहू युग योजनाओं का युग है। इसका प्रारम्भ रूस की 
पच्च वर्षीय योजना से हुआ | उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 
रूजबेल्ट ने वहाँ के आर्थिक सझ्भुट का सामना करने के लिए 
९०७ ])69] नाम की योजना चलाई। रूजबेल्ट के बाद हिटलर 
ने जमेनी में चार वर्ष की योजना से काम लिया। फिसड़ी 
ब्रिटेन ने अब सब के बाद सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई 
है जो वेवरिज योजना के नाम से प्रसिद्ध है । 

हिन्दुस्तान में योजना-पद्धति के पक्ष में सब से पहले सर एम. 
विश्वेश्व यं ने अपनी जोरदार आवाज उठाई ओर पाश्चत्य देशों 
के ढड्ड पर योजनाएँ बनाने पर ज़ोर दिया | अब तो योजनाओं 
के सिद्धान्तादि पर प्रोफेसर के० टी० शाह और डाक्टर लोकनाथन 
प्रभ्नति की पठनीय पुस्तकें उपलब्ध हैं । 

राष्ट्रीय योजना तेयार करने की ओर अच्छा कदम उठाने 
का काम पहले पहल राष्ट्रीय. महासभा कांप्रेस की राष्ट्रीय 
योजजा (??!&7772) कमेटी ने किया। परन्तु सन्‌ १६४० में 
बैयक्तिक सत्याग्रह छिड़ जाने के समय से इस कमेटी का काम 
अधूरा ही रह गया। 

इन दिनों भारत-सरकार युद्धोत्तर पुनः्सद्भगठन की योजनाओं 
का बहुत ढोल पीट रही है परन्तु ज़ाहिर हे कि इन ढोलों के 
अन्दर भारी पोल है । उनका उद्देश भारत का, भारत के निंवा- 
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सियों का, किसानों का सहझ्ुट-मोचन नहीं, बल्कि इस समय 
संसार का ध्यान भारतीय स्वाधीनता की समस्या से बॉँटाना 
देश-व्यापी निराशा की लहर को भकूंठी आशाओं से शान्‍्त 
करना तथा भविष्य में भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को, किसानों 
के राज के प्रश्न को आर्थिक उन्नति के नाम पर तथा पढ़े-लिखे 
बेकारों और फोज से लोटे हुओं को नोकरियाँ देकर भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम की बगल में होकर निकल जाने का निष्फल 
कूटनीतिक प्रयत्न है । तथा ब्रिटेन के अधथमरे विदेशी व्यापार को 
इंजेक्शन देकर जिलाने ओर पुष्ट करने का आशिक प्रयत्न हे । 

गेर-सरकारी योजनाओं में अधिकतर योजनाएँ कल्पना-मूलक, 
अव्यावहारिक या राजनेतिक - टोटके बाजियों, पाश्चात्य पू जी- 
वादी या समाजवादी योजनाओं की नकल मात्र हैं | देश के आठ 
अग्रगण्य-वयवसायियों की योजना, बम्बई योजना के नाम से 
प्रसिद्ध पन्द्रह वर्षीय योजना ही ऐसी है जिसे प्रभावशाली और 
विचारणीय कहा जा सकता है । परन्तु यह योजना भी पाश्चात्य 
ढज़ की पूं जीवादी योजना है । इस योजना का उद्दंश पन्द्रह 
बरस में राष्ट्रीय आय को दुगुना बढ़ा देना है । 

इस योजना में निमांताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 
उनकी यह योजना पूरी योजना या उतनी व्यापक योजना नहीं है 
नितनी राष्ट्रीय योजना कमेटी की होती। इस योजना का उद्द श 
भारत में आर्थिक योजना बनाने के विचार को आधारस्वरूप रख 
यथासम्भव ठोस वक्तव्य पेश करना है जिसमें विकास की आम 
रेखाएँ तथा देश के साधनों पर योजना की माँगें निर्धारित हों । इस 
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योजना में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई विचार नहीं किया 
गया है जेसे योजना के ध्येय को पूरा करने के लिए आवश्यक 
संगठन तथा किस प्रकार को क्रियाओं की आवश्यकता होगी । 
वितरण की समस्या को केसे हल किया जायगा तथा देश की 
आशिक कांयवाहियों पर सरकार का कितना नियन्त्रण होगा। 
योजना-निर्माताओं का कहना है कि इन समस्याओं पर अभी 
हम विचार कर रहे हैं। अपने विचार के परिणामों को दूसरी 
रिपोट में प्रकाशित करेंगे | योजना प्रति व्यक्ति की आमदनी को 
ढुगुना करना चाहती है | इसके लिए वह राष्ट्र की कुल आम- 
दनी को तिगुना करेगी । क्योंकि पन्द्रह साल में आबादी साढ़े 
सात करोड़ ओर बढ़ जायगी ? 

योजना-निर्माता यह मान कर चले हैं कि इस योजना की 
पूर्ति देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होंने पर ही हो सकती 
है। बम्बई-योजना की उपयुक्त कमियाँ और आवश्यकताएँ 
पूरी भी हो जायें तब भी समस्त योजना के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न रह ही जाता है कि उसका उद्देश केवल राष्ट्र की फी व्यक्ति. 
आमदनी बढ़ा देना भर है ओर आइडल अर्थ शास्त्र के एक 
सुप्रसिद्ध आचाय पींगू ने अपनी “लोकहित का अर्थशास्त्र” 
नामक प्रगाढ़ विद्धत्ता पूर्ण ग्रन्थ में यह भली भाँति सिद्ध कर 
दिया है कि राष्ट्रोय विभाग के आकार की वृद्धि-मात्र से राष्ट्र 
का हित हो ही यह निश्चित नहीं है, बल्कि कुछ दशाओं में 
राष्ट्र को आमदनी बढ़ जाने पर भी जनता की दृष्टि से कुल 
मिला कर राष्ट्रीय हित की हानि हो सकती है यदि 
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राष्ट्रीय विभाज्य का स्रोत ( 0779706० ) उसका वितरण 
ओर उसका उपयोग ठीक-ठीक न हो । अर्थात्‌ विशुद्ध 
अथ शाम्त्र की दृष्टि से भी केवल आर्थिक उन्नति स्वतः वाउचछ- 
नीय उद्देश नहीं हें। मानवी ओर सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से 
तो वह और भी अपूर्ण है। इसीलिए कोंग्रेस राष्ट्रीय योजना 
कमेटी का कहना हे कि “योजना में सॉस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक मूल्यों का जीवन के मानवी पहलू का समावेश आव- 


जिला 


श्यक है ।” 

तात्पय यह कि कोई भी योजना बनाने से पहले हमें ऐसी 
योजना के उद्देश सम्बन्धी सिद्धान्तों को त्थिर कर ज्ञेना चाहिए। 
प्रोफ़ेसर कोल का कहना है कि राष्ट्रीय उन्नति की योजना का 
'उद्देश राष्ट्र के प्राप्य साधनों का पूरा पूरा उपयोग करके राष्ट्रीय 
आय बढ़ाना तथा उस आय का वितरण इस प्रकार करना हे 
जिससे उस आय के उपयोग से ऐसे माप-दण्डों को बढ़ाया 
जाय ज्ञो सब में व्यापक हित के सब से अधिक अनुकूल हों |” 
इसमें राष्ट्रीय आय के स्रोत वाले आवश्यक पहलू को बिल्कुल 
ही छोड़ दिया गया है ओर इसलिए कोल साहब का यह उद्देश 
कथन अपूण है। इससे बहतर उद्देश-कथन वह है जो पोफेसर 
आल्डस हकसले ने अपनी साध्य और साधन , #शव & 
४९७7 ) नामक पुस्तक में किया है | कुछ की राय में अच्छी 
योजना वह है जो जिस समाज में लागू की जाय उसको उत्तर- 
दायी तथा अनासक्त स्त्री-पुरुषों के न्‍न्याययुक्त शान्तिमय तथा 
बोद्धिक प्रगति सम्पन्न समांज में परिणत कर दे। डाक्टर 
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सनथात सेन के राष्ट्रीयता, जीविका और लोकसेवा ये तीन 
सिद्धान्त भी किसान-राज योजना के पूर्ण आधार-स्तम्भ हो 
सकते हैं । 
सिद्धान्तों के अलावा, किसी भी योजना के लिए यह आव- 
श्यक है कि उसे बनाते समय देशकालावस्था का, देश-विदेश 
की वत्तमान परिस्थितिओं का, देश की ग्रतिभा-परम्परा उसके 
इतिहास और उसकी मनोवृत्ति का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय । 
कोइ भी व्यवस्था जब तक अवस्था के अनुसार न हो तब तक 
उसक्रा सफल होना सम्भव नहीं । इस दृष्टि से देखे जाने पर 
इस समय तक॑ जितनी योजनाएँ देश के सामने हैं. उनमें श्रीम- 
'ज्ञारायण अग्रवाल की गान्धीवादी-योजना ही सर्वोत्तम हे। 
उसमें पग-पग पर लेखक की सुविज्ञता-बहुज्ञता, अगाघ विद्धत्ता 
ओर सिद्धान्त-पराग बुद्धि का परिचय मिलता हैँ। अन्यथा 
' लगभग सवोह्ध पूर्ण इस योजना में अगर कुछ कमी है तो यह 
कि विद्वान लेखक को किसान-जीवन का जीवन-गत ज्ञान 
उसके छोटे से छोटे विस्तार ( )00४] ) का ज्ञान जितना होना 
चाहिये उतना नहीं। उनका ज्ञान जितना व्यापक है उतना 
गहरा नहीं । और दूसरे यह कि उन्होंने भी अपनी इस योजना 
में बम्बई-योजना की तरह किसान-राज के प्रश्न को राष्ट्रीय 
सरकार की आवश्यकता मात्र मान कर यों ही छोड़ दिया है, 
जब कि इस प्रकार की किसी भी -योजन्ना में पूर्ण स्वराज्य की 
'किसान-राज की योजना का सम्मिलित होना अनिवायेत: 
आवश्यक है, अन्यथा योजना का अद्जञ-भन्ज हो जाता है । 
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प्रत्येक योजना में मुख्य प्रश्न दो होते हैं--पहला यह कि 
हमारी वे आवश्यकताएं क्या हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हें, 
दूसरा यह कि इनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या 
साधन हैं ? 

पहले प्रश्न का उत्तर किसानों की आवश्यकताओं का 
अन्दाज बहुत कुछ उनकी कष्ट-कथाओं से मिल जाता है। 
फिर भी उनकी आधार-भूत कम से कम आवश्यकताओं का 
उल्लेख होना चाहिये | यह आवश्यक हे कि प्रत्येक किसान को, 
देश के प्रत्येक व्यक्ति को, भरपूर पोषक भोजन मिले, कोई भूखा 
तो दूर आवश्यक पोषण से वंचित भी न रहे। प्रत्येक किसान 
अथात्‌ देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने शरीर की रक्षा के. 
लिए आवश्यक बस्त्र हों, कोइ नज्गग न रहे । प्रत्येक व्यक्ति को 
काम मिले, कोई बेकार न रहे प्रत्येक के पास रहने के लिए 
साफ-सुथरा, हवादार, स्वास्थ्य-प्रद्‌ गृह हो, कोइ बे-घर न रहे । 
प्रत्येक गाँव में शिक्षा का प्रबन्ध हो, कोई निरक्षर तथा अशि- 
ज्षित न रहे | प्रत्येक गाँव में बीमारों के लिए दवा का समुचित 
प्रबन्ध हो, कोई बीमार बिना दवा-चिकित्सा और सेवा-सुश्रुषा 
के न रहे। प्रत्येक ग्राम में खेलों और निर्दोष दिनोदों का 
समुचित प्रबन्ध हो तथा गाँव के रास्ते सड़कें बरगेरः: ठीक हों । 
समस्त देश को चौमुखी-स्वाधीनता तथा उस स्वाधीनता-सुरक्षा 
ओर आन्‍्तरिक व्यवस्था का समुचित लोकतन्त्रीय प्रबन्ध हो । 

इन सब आवश्यकताओं की.पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त 
ही नहीं प्रचुर साधन हैं । भारत-भूमि सुजल्ा, सुफल्ा मलयज 
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शीतला और शस्य श्यामला है। वह रत्न-गर्भा ओर वीर प्रस- 
विनी है । उसकी सन्निहित सम्भावनाएँ असीम हैं, अभी तक उनका 
ठीक-ठीक अनुमान ही नहीं लगाया जा सका है | जिन जमन 
सेनिकों से रूस को छोड़कर बाकी संसार भर के सैनिक काँपते 
हैं, वे जमेन सेनिक भारतीय सेनिकों के सामने सर भुकाते हैं । 
भोजन, बस्त्र, घर, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति आदि के मामले 
में भारत को किसी का मुह नहीं ताकना है । इन सब बातों में 
वह पहले भी स्वयं पर्याप्त था, अब भी स्वयं पर्याप्त हो सकता 
है । सच पूछिये तो भारत की इंन्द्दी खूबियों ने उसे दूसरों का 
गुलाम बनाया । इस सोने की चिड़िया के लाजक्षच से ही इस 
देश पर बार-बार इतने हमले किये गये | इन सब बातों में 
भारत संसार के समस्त अन्य देशों को जितना दे सकता है, 
उतना उसे उनसे लेना नहीं हे यानी स्वतन्त्र भारत को किसी से 
भीख नहीं मांगनी, न उसे किसी का कजदार होने की जरूरत 
हे । वह सम्मान-पूवक संसार के सब देशों के साथ परस्पर 
आदान-प्रदान करदे हुए संसार में सुख शान्ति और समृद्धि की 
वृद्धि कर सकता है| वह सुखमा की खान है। उसमें सब 
ऋतुएं हैं । सब प्रकार के प्रदेश हैं। उसकी भूमि उपजाऊ है। 
उसके पथ साधन प्रचुर हैं । मनुष्य जाति का पाँचवाँ भाग और 
संसार के कुल पशु-धन का तिहाई हिस्सा हमारे देश में | है यदि 
इस पशु-धन का हो पालन-पोषण हो तो दूध-दही की नदियों 
की पौराणिक कथाएँ आज भी प्रत्यक्ष हो सकती हैं । हमारा 
देश खनिज साधनों से भी पूर्णतया सम्पन्न हैे। छः हजार 
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करोड़ कोयला भारत-माता के पेट में कूता जाता है, उसमें से 
अभी तीन करोड़ साल भी नहीं निकाला जाता [संयुक्त प्रदेश 
अमेरिका के बाद हमारे देश में लोहे ओर कोयले की खान सब 
से अधिक है । संसार में सब से ज्यादा भुड्भुड़ 
ओर अभरक हमारे यहाँ हे । समस्त संसार में जितने अभरक 
की खपत होती है उसका तीन-चोथाई भारत से मिलता है। 
दूसरे खनिज साधन में भी भारत अच्छी स्थिति में है | हमारी 
बल-शक्ति भी बहुत है ओर श्रम सम्पत्ति भी। हमारे देश के 
अमिक किसान और मजदूर बहुत मेहनती हैं । देश में साधनों के 
सुमेरु खड़े हैं । करोड़ों हाथ उन साधनों को स्वण में परिणत 
करने को प्रस्तुत हैं और सब प्रकार के मानवोपयोगी तथा नर 
हितकारी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए करोड़ों मु ह तथा 
पेट मौजूद हैं। फिर भी उत्पत्ति में वह सब से नीचे है। यानी 
प्रकृति या परमात्मा की कृपा की दृष्टि से भारत अत्यन्त धनी 
है, मनुष्यों की कृपा से संसार में सब से गरीब ! 

अगर राष्ट्रीय सरकार हो, देश में किसान-राज दो, तो देश के 
किसानों की उपयु क्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना असम्भव 
तो दूर इतना कठिन काम भी नहीं हे । श्रीयुत रामकेशब अयद्ञर 
ने अपनी 80प0॥९8 77) 790॥987 िप०७) ०07077708 नाम की 
पुस्तक में यह ठीक ही लिखा द्वे कि हमारे देश में सम्पत्ति के 
इतने साधन विद्यमान हैं कि अगर एकता और सड्जठन से काम 
लिया जाय तो यह देश अपनी वर/मान जन-संख्या से दुगुनी 
जन-संख्या को मजे से पाल सकता है। जल और थल की 
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सेनाओं में तरह-तरह के धन्धों में तथा सेती में अब से करोड़ों 
अधिक आदमियों को रोज़ी मिल सकती है | हमार देश के लोगों 
को जितने धन्धे, रोजगार मित्र सकते ” उनकी तरफ अभी तक 
लोगों का समुचिद्र ध्याल नहीं गया ।” 


१ नी उडी <ै /« > जारी: मय >नायक 


मनुष्य की सबसे पहली प्राजश्यकता पेट भर भोजन ही नहीं 
पुष्टिकर भोजन है । मनुष्य के ५ र,<व्य के लिये कितता और 
किस प्रकार का भोजन चाहिये, इस प्रश्न पर देश के विचारकों 
ने विचार किया है और कर रहे हैं। डक्टर ४०४7/०५०४ के 
कथनानुसार अत्यक व्यक्ति के लिए, पन्द्रह आस नाज, तीन ओंस 
दाल, छः ओंस हरी सब्जी, चार ओंस हरी पत्तियों का साग, 
दो ओंस तेल-घी, दो ओंस फल, आठ ओंस दूध चाहिये | बम्बई 
योजना में नाज एक ओंस ओर ठरकारियाँ चार ऑस,. 
कम हैं । घो-तेज्न भी उन्होंने आधा ओंस कम रकखा है । हमारी 
राय में ड।क्टर साहब की भोजन सूची बहतर है लेकिन उसमें 
गुड़-शक्कर को भुला दिया गया है, इसलिए डाक्टर साहब वाली 
भोजन-सूची में दो ओंस गुड़-शक्कर मित्ना देने पर वह श्रत्येक 
व्यक्ति के स्वास्थ्य और पुष्टिकर भोजन की पूरी तथा अच्छी 
सूची बन जाती है । 


देश की भोजन सम्बन्धी इस आवश्यकता की पूत्ति के लिए 
केजल यही पयांप्त नहीं है कि खेती की पेदाबार बढ़े परन्तु यह 
भी आवश्यक हे कि खाद्य और पोषक नाजों की पयांज्न मात्रा 
उगाई जाय और यदि इस उद्देश की पूर्त्ति के लिए आवश्यक हो 
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तो रुपये या व्यापार की फप्तत्त की व्यवस्था को कम कर दिया 
जाय या बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय । 

फी व्यक्ति कपड़े की औसत लगाते समय सम्भवतः इस बात 
का भी ध्यान रखना होगा कि यह आवश्यकता भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों और प्रदेशों में वहाँ की जल्-बायु के अनुसार भिन्न-भिन्न 
होगी । 

हिन्दुस्तान में सन्‌ १६३६-३७ में फी व्यक्ति सूती कपड़े की 
खपत सिफ साढ़े पन्द्रह गज साल थी | भोजन की तरह यह भी 
आवश्यकता से कहीं कम थी । काँग्रेस की राष्ट्रीय योजना-समिति 
ने प्रति व्यक्ति सूती कपड़े की वापिक आवश्यकता तीस गज 
मानो है । बम्बई योजना में यह औसत मुनासिब समभी गई है। 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल का कहना हे कि अगर कपड़ा साल भर 
तक टिक सके तो गाँवों के किसानों के लिए फी व्यक्ति बीस गज 
सूती कपड़ा आवश्यक होगा । परन्तु टिकाऊपन की कमी तथा 
बहतर जीवेन माप-दण्डादि का ख्याल करके हमारी राय में सूती 
कपड़े की फी व्यक्ति सालाना आवश्यकता तीस गज़ ही मानी 
जानी चाहिये। १६२८-२६ में संसार भर की फी व्यक्ति सालाना 
सूती कपड़े की औसत ब्यालीस गज़ थी । सूती कपड़े की-औसत 
कीमत तीन आने गज मानी जाय तो यह छः रुपये साल का 
खर्चा बेठेगा । देहात की कीमतों और सुविधाओं को ध्यान रख कर 
पोषक भोजन का व्यय फी व्यक्ति पाँच रुपये माहवार यानी साठ 
रुपये साल बेठता है। मकान मरम्मत, द्वा-दारू वग्रेरः अन्य 
फुटकर खचे फी व्यक्ति आठ रुपये साज्न समभिये । इस तरह 
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देश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-सम्बन्धी आधारभूत आवश्यक- 
ताएँ, भोजन, वस्त्र, मकान चिकित्सादि की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए यह आवश्यक हे कि देश की आमदनी फी 
व्यक्ति कम से कम चौहत्तर रुपये साल हो । 

इस समय देश की फी व्यक्ति सालाना आमदनी के अंदाज 
बहुत अलग अलग हैं। - 

बम्बई योजना ने हमारी राष्ट्रीय आय फी व्यक्ति पेंसठ 
रुपये साल कूती है | हम बम्बई योजना के इस अकू को सही 
नहीं समभते हैं । एक तो योजना-निमोताओं ने स्वयं यह माना 
है कि उस समय के सब अड्ठू पर्याप् और विश्वसनीय नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त यह औसत भी भ्रमात्म्क ओर घातक हे । इस 
आओफसत से केबल अद्भुगणित.की दृष्टि से, हिसाब से औसत 
आमदनी के आँकड़े टीक बैठ जाते हैं लेकिन यह हिसाब बैसा 
ही है जेसा “हिसाब ज्यों का त्यों कुनवा डूबा क्यों” वाली 
मशहूर कहावत में था। कहावत यह है कि हिसाब-किताब 
ओर नाप-जोख में विशेषज्ञ एक पटवारी अपने पूरे परिवार के 
साथ अपने गाँव से रिश्तेदारी के किसी दूसरे गाँव में जा रहा 
था । रास्ते में एक नदी पड़ी । वहाँ नाव थी नहीं। पटवारी ने 
नाप-जोख करके नदी के पानी की ठीक-ठीक औसत लबाई तो 
पानी कमर-कमर से नीचा ही बेठता था। पटवारी ने निश्चिन्त 
होकर परिवार को पार्‌ जाने की आज्ञा दे दी लेकिन बीच नदी 
में पहुंच कर सबका सब परिवार डूब गया । पटवारी को बड़ा 
दुःख हुआ । उसने सोचा कि कहीं द्विसाब में मुक से भूल तो 
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नहीं हो गई । इसलिए ठिरूख उसने फिर जाँचा और वह 
बिलकुतज्न ठीक निकला । तेचारां पटवारी क्रोध और शोक से 
पागल होकर बार-बार यही पूछने लगा कि “हिसाब ज्यों का 
त्यों कुनवा डूबा क्यों ?” वहाँ होकर जाते हुए एक पथिक 
किसान ने उसकी यह दयनीय हण। देख कर उसे समझाया कि 
मूखे ओसत हिसाब तो ठीक हूँ लेकिन ओसत में बीच के गड्ों 
का तो कोई पता नहीं चलता। यही बात इस पेंसठ रुपये साल 
वाली फी व्यक्ति की आमदनी के लिए लागू है । इस औसत से 
कुल राष्ट्री-विभाग को कुल जन-संख्या से भाग दे दिया गया 
है। अछ्गणित बिल्कुल ठीक है | लेकिन यह भुला दिया गया 
है कि वास्तव-जीवन में राष्ट्रीय विभाज्य बराबर-बराबर नहीं बँटा 
हुआ है। हिन्दुस्तान में एक फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय 
आमदनी का पतीस फीसदी हिस्सा है । बत्तीस फीसदी के पास 
सेंतीस फीसदी और बाकी सरसठ फीसदी के पास घिफे बत्तीस 
फीसदी । 
मध्यप्रदेश में, सूत्रे के सब जिलों में छः सो छः गाँवों की जाँच 
करके पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहाँ की फी व्यक्ति 
सालाना आमदनी बारह रुपये साल के लगभग है। संयुक्त- 
प्रान्त में भी हम यह जानते हैं कि गाँव में जिस व्यक्ति की छः 
या आठ रुपये माहत्रार की नौकरी मिल जाती हे वह खाता- 
पीता, हिल्‍ले से लगा हुआ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने 
अलावा तीन-चार और व्यक्तियों 'का पालन-पोषण करना पड़ता 
है। इस प्रकार औसत आमदनी गाँवों में फी व्यक्ति डेढ़ रुपये 
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माहवार यानी अठारह रुपये साल बेठती है । हिन्दुस्तान भर के 
लिये अठारह-उन्नीस रुपये साल फी व्यक्ति सालाना आमदनी 
मानना ठीक होगा । उस दशा में हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति की 
जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए फी व्यक्ति आमदनी 
आज से चौगुनी करनी पड़ेगी क्योंकि यह हम देख चुके हैं कि 
चोहत्तर रुपये साल से कम में किसी व्यक्ति की आवश्यकताएँ 
पूरी नहीं हो सकतीं । हमें पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी 
आमदनी बढ़नी चाहिए उतनी आसानी से बढ़ सकती हे । 
क्योंकि राष्ट्रीय विभाज्य पाँच वष में दुगुना भी हो गया तो वह 
फी व्यक्ति १२९८ रुपये साल हो जायगा । केवल वृद्धि का बराबर 
बराबर वितरण किया जाय तो किसानों की फी व्यक्ति आमदनी 
६७+ १८८८२ रुपये साल हो जायगी । 

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें दोनों दिशाओं में 
बराबर ध्यान देना होगा । एक ओर किसानों का शोषण बन्द 
करना होगा। दूसरी ओर उनकी आमदनी बढ़ानी होगी। 
बल्कि सही बात यह है कि आमदनी बढ़ाने से उस समय तक 
कोई लाभ नहीं जब तक कि उनके शोषण को बन्द न किया 
जाय, क्योंकि जब तक शोषण जारी रहेगा तब तक किसानों की 
आमदनी चाहे जितनी बढ़ जाय वह उनके पास नहीं रहने 
पावेगी। किसानों की आमदनी रूपी हनूमान अपना कलेबर 
जितना बढ़ावेंगे उससे दुगुना शोषण-सुरसा अपना बदन बढ़ा 
लेगी | हाल का विश्व व्यापी महायुद्ध हमारे इस कथन का 
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ज्वलन्त उदाहरण है ? युद्ध के कारण नाज बहुत महँगे होगये । 
किसानों की आमदनी बढ़ी । वह उनके पास रहने पाती तो 
किसानों के बरसों पीछे के और बरसों आगे के कष्ट कट जाते । 
परन्तु वह उनके पास रहने कब पाई ? बकाया लगान के नाम 
पर, जमीदार करजे के नाम पर, बौहरे महँगी कीमतों के नाम पर, 
चोर मार्केट वाले तथा सरकारी अहलकार चन्दे कर्ज और 
रिश्वत के नाम पर उन पर टूट पड़े और उन बेचारों की आम- 
दूनी जसी आई वसी ही चली गई । करोड़ों रुपयों के युद्ध-कर्जे 
इकट्ठा करने और गवनेरों को सोने से बराबर तोले जाने वाली 
कहानियों को कौन नहीं जानता ! 


भारतीय ग्राम-अथ शास्त्र के समस्त विद्यार्थी भी यह मानते 
हैं कि रंगून, कलकत्ता, बम्बई वग्ेर:ः की नौकरियाँ और रोज- 
गारों से किसानों की जो आमदनी बढ़ती है वह किसानों के 
घरवालों के पेट में न जाकर बौहरों और जमीदारों तथा 
अत्याचारियों की जेबों में जाती है । 


इसी लिए हम यह कहते हैं कि किसानों की सक्कुट-मोचन की 
समस्या केवल कृषि और घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति की 
समस्या नहीं है, वह किसानों के उत्थान की समस्या है। शाही 
कृषि-कमीशन ने यह साना है कि “किसानों में बहतर जिन्दगी 
की ख्वाहिश पेदा करने और हर एक किसान में दूसरों की 
जालसाजियाँ और दूसरों के अत्याचारों से बचने की शक्ति 
पैदा करने की आवश्यकता है। और यह काम इस ढ्न से 
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होना चाहिये कि जिससे किसानों के आत्म-सम्मान के भाव को 
तथा उनके स्वतंत्रता के मदोने भाव को धक्का न लगे। 

मिस्टर त्राइन का कहना है कि किसान सदेव भय का जीवन 
व्यतीत करता है। भूख और अकाल का भय, बीमारी और 
अदालत का भय, बोहरों का भय सदेव उन्हें सताता रहता है । 
हमारा काम उनके इन भयों को दूर करना है । शाही कमीशन के 
सामने त्राइन साहब ने कहा था कि “किसानों को स्वस्थ और 
विवेक युक्त मानत्र जीवन विताना सिखाने के मुकाविले में खेती 
की तरक्की कोई मानी नहीं रखती । शाही कृषि कमीशन के. 
सामने गवाही देते हुए महामना पणिडत मदनमोहन मालवीय ने 
कहा था कि “यदि भारत के किसानों को सुखी और समृद्ध 
बनाना है, जिस जीवन संग्राम में वे जकड़े हुए हैं उसमें काम- 
यावी हासिल करने के लिए अभी मदद करनी है तो उन्हें इस 
जीवन से कहीं अधिक अनुपम और आशामय तथा आर्थिक 
दृष्टि से बहतर “जिन्दगी बशर करने योग्य बनाना चाहिये 
जेसी कि वे आज बिताते हैं। उनमें मनुष्य-मात्र की प्रतिष्ठा 
का भाव आत्म-सम्मान और आत्मावलम्बन का भाव पेदा करना 
होगा । उन्हें यह सिखाना होगा कि वे जमीदार, पटवारी, अदा- 
लत और महकमे माल वगेर: के सभी सरकारी अहलकारों के 
सामने अपनी आँखें नीची न करें | उन्हें यह सिखाना होगा कि 
उन्हें भी नागरिकों के वे अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरों को ।” 

कुमारी वीरा एन्सटी का यह कथन अकन्ञरशः सच है कि “जिस 
सरकार पर रिआया का पूरा विश्वास न हो और जिसे रिश्राया 
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की मदद न मिले वह किसानों के संकटों को दूर नहीं कर सकती । 
बआब्राइन साहब की भी यही राय है कि किसानों की भलाई का 
काम सरकारी अहलकारों के ज़रिये नहीं होना चाहिए । इद्भलैण्ड 
की आज-कल की और पुराने समय में खेती की तुलनां करते 
हुए मिस्टर रौलण्ड ने कहा है कि पुराने जमाने में किसानों 
का समाज में एक निश्चित स्थान था और वे स्वतन्त्र 
थे । अपने धन्धे में दक्षता; अनुभव और बुद्धिमानी के लिए 
उनकी इज्ज़त की जाती थी। उनके आचार विचार उनकी 
रुचियाँ तथा उनकी प्रकृति उच्च श्रेणी के लोगों से भिन्‍न न थी । 
लेकिन अब किसानों में यह भाव आ गया है कि हमें नीची 
निगाह से देखा जाता हे। इसीलिए उनकी भलाई के जितने 
प्रयत्न किये जाते हैं उनका वह या तो मज़ाक उड़ाता हे या 
उनसे बुरा मानता है । सफाई चिकित्सा इत्यादि के लिए जितने 
प्रबन्ध किये जाते हैं उन सब को वह यही समभता है कि बड़े 
आदमी हम गरीबों को ध्ृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए ये 
सब चोचले करते हैं । 

संसार प्रसिद्ध उपन्यास कार कांउन्ट टाल्सटाय ने अपने 
उपन्यासों में किसानों की इस सन्देह कहानी का बहुत ही सजीब 
चित्र खींचा है । 

इन्हीं सब बातों के कारण किसानों ने उत्थान का मुख्य 
प्रश्न उन्हें निभेय बनाने, उनमें आशा तथा साहस का संचार 
करने, उनमें स्वावलम्बन तथा आत्मसम्मान का भाव जा पग्रत करने 
की उनमें उन्‍नति की इच्छा और उसकी सम्भावना की आशा 
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उत्पन्त करने का सवाल है ओर बह सवाल किसानों के सन्देह 
को दूर करने के लिए गंर-सरकारी हाथों से ही होना चाहिये । 
इस मूल तत्व को हृदयज्ञस न कर सकने के कारण ही हमारे प्रान्त 
के ग्राम-सुधार विभाग के काँग्रेसी मिनिस्टर महोदय ने बिना जाने, 
मेरी ग्राम सुधार योजना को सरकारी हाथों में देकर उसे विफलता 
का अभिशाप दे दिया था। 


किसानों का आर्थिक शोषण बन्द करने के लिए सन्र से 
पहली आवश्यक बात यह है कि किसानों को जमीन पर पूरा 
हक दे दिया जाय । चाहे कोई कुछ कहे, किसान न तो यह 
मानने के लिए तेयार है कि जमीन जमीदारों की है, न यही 
कि वेह सरकार की है । गाँधी कहें या स्तालिन किसान, 'कसास: 
प्रथिवी पति: के बेद वाक्य को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं 
भूलेंगे। इस मन्त्र को उनके मन से निकाल भगाने के लिए 
आप भारत में भी रूस की तरह लाखों किसानों को भले ही 
कत्ल कर दें । इसीलिए श्रीमन्‍नारायण अग्रवाल के इस सुकाव 
से हमें मौलिक विरोध है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो । सब 
किसानों की एक ही पुकार “जो जोते सो जमीदार” हमारा यह 
नारा ही किसानों का जीवन नारा है। किसान-राज और 
किसानों की जमीन के दो पहियों पर ही किसमनों की प्रगति 
का रथ नर को नारायण तक ले जायगा। हमें क्रिसानों को 
अपनी जमीन का मालिक बनाना होगा । यदि हम यह काम 
नहीं करेंगे तो लूइंफिशर से महात्मा गांधी के कथनानुसार 
किसान स्वयं जमीदारों से अपनी जमीन ले लेंगे, और जमीदार 
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अपने तथा अपने बाल-बच्चों की जान व इज्जत बचाने के 
लिए गाँवों से भाग कर हाथ के बजाय परों से किप्तानों के 
जमीदार होने के पक्ष में ब्रीट देंगे। भारत की प्राचीन 
परम्परा जमीन पर किसानों के स्वामित्व की ही समर्थक 
हे । समाज और जमीदार समय रहते चेत जायें तो यह 
प्रश्न सब के लिये सरलता से सुल्रक सकता है। जमीदारों 
के लिए धम्म क्षति-पूर्ति का, जीविका का, पारिवारिक 
जोत का, अन्य व्यवसायों का प्रबन्ध हो सकता है। उनका मान 
उनकी इज्जत और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बच सकती है। यदि 
वे हवा के रुख को देख कर समस्या को सुलमभाने में बाधक न 
होकर सहायक हों ! जमीदारों को हजा देने न देने का सवाल 
व्यावहारिक राजनीति का सवाल है, नारों या कोरे सिद्धान्तों 
का नहीं । ग्रह-कलह, राष्ट्रीय शक्ति किसानों की शक्ति का अप- 
व्यय और खून खराबी बचे तो उसके लिए धम्मे क्षति-पूत्ति 
सबेदा उचित होगी और यदि समाज तथा जमीदारों ने अपने 
कतंठ्य का पालन नहीं किया तो संसार की कोई भी शक्ति 
किसानों को बड़े-बड़े जमीदारों को जमीन छीन कर उन्हें बाँट 
लेने से नहीं रोक सकती । इसीलिए हम इस बात के पक्ष में हैं 
कि राजा जमींदर ओर माक्सवादी सब अपने-अपने हटठों को 
छोड़कर शान्तिपूवंक कानून द्वारा, भूमि पर किसानों के स्वामित्व 
की होनी को मान लें । 


लगान मौजावारी सामूहिक रूप से पंचायत के द्वारा वसूल 
किया ज्ञाना चाहिये। लगान को दर बहुत कम होनी चाहिये | 
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पूवनिश्चित फी व्यक्ति सालाना राष्ट्रीय आय कम से कम 
चौहत्तर रुपये मान कर और एक किसान-परिवार को औसतन 
चार व्यक्तियों करा मान कर तथा मजूरी को, आमदनी को इस 
दो सौ छियानवे में से घटाकर कम से कम डेढ्सी रुपये तक 
मुनाफे की प्रत्येक जोत को लगान से मुआफ करना होगा | यानी 
किसानों को जमीदार होने पर और मौजूदा जमीदारों की इस 
समय तक की सौ रुपये साल तक की मालगुजारी को, तात्पय 
यह कि जिन जोतों से किसान-परिवार का शुज्ञारा नहीं होंता 
उनको लगान मालगुजारी से बरी करना होगा । किसानों का 
बेद्खली का तथा लगान अथवा मालगुजारी के मनमाने बाढ़े 
को भी स्थायी रूप से भगाना होगा । 





कर 


जमीन की स्वामित्व की समस्या के बाद किसानों का 
शोषण रोकने की दूसरी समस्या किसानों को कज से छुड़ाने की 
समस्‍या है । सेन्ट्रल बे्लिज्ञ जाँच कमेटी ने मोटे तौर पर गाँवों 
में कर्ज की तादाद नौ अरब कूती थी, १६३३ में रिजब बे ने 
अठारह अरब । तब से लेकर अब तक अवश्य द्वी उस में कुछ 
हेर-फेर हुये होंगे । लेकिन इन दिनों सब बातों पर विचार करके 
यही अबुमान सही मालूम होता है कि यह का बारह अरब 
होगा । इस दिशा में कर्जा निपटाने वाले बोर्डा ने उपयोगी काम 
किया । उन्होंने आपस में तस्किया करने में कर्जा एक तिहाई से 
लेकर आधा तक कम करा दिया । पंजाब में वहाँ के किसान 
चालीस लाख के बन्नाय चौद॒ह लाख करा देकर बरी ह्वी गये। 
यदि पंजाब को द्वी तरह देश भर में हो जाय तो कर्जा स्वयं ही 
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बारह अरब से चार अरब के करीब तो वैसे ही रह जाय। इनमें से 
जो किसान कज देने लायक ठहराया जाय उसे भी न दे सके तो रिजबे 
बेड से कजा लेकर जमीन-बन्धक कर बेझू बौहरों का कर्जा चुका 
दे और किसानों से उसे छोटी-से-छोटी सालाना किश्तों में बसूल 
करले । 

थोड़े से अध्ययन, उचित व्यवस्था ओर आवश्यक उपायों 
से काम लेने पर किसानों को कर्जे से आसानी से बरी किया जा 
सकता हे । सब कर्जो की जाँच करके बेइमानी के कर्जे रद्द कर 
दिये जाँय | जिस कर्ज पर लगातार दस साल ब्याज मिल चुकी 
हो या मुल से दुगुना रुपया पहुँच चुका हो, वे भी रद्‌ कर दिये 
जाय । किसानों पर जो कर्जा इन सब उपायों के बाद बचे उसे 
भी जो किसान न अदा कर सकें उनका रुपया सरकार ब'ण्ड 
जारी करके अदा कर दे तथा किसानों से बीस साल में छोटी-छोटी 
किश्तों में ले ले । किसानों को पुराने कज से बरी करने के साथ 
साथ उनके लिए छः फीसदी को ब्याज पर आवश्य& ऋण 
सरलता पूवक मिलने की पूरी पूरी व्यवस्थां पश्चायतों, ऋण- 
सहयोग-समितियों, जमीन बन्धक बेंकों इत्यादि की मारफत 
होनी चाहिये । 

घरों की समस्या के सम्बन्ध में बम्बदई योजना का कहना 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौ वगंकीट के हिसाब से जगह 
चाहिए। १६४१ की मद म शुमारी के अनुसार भारत में एक 
करोड़ घर कसबों में थे और साढ़े छः करोड़ से ऊपर गाँवों में 
अर्थात्‌ एक घर में पाँच से कुछ अधिक व्यक्तियों की औसत 
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थी । १६३१ में पूरे पाँच की औसत थी। पाँच व्यक्ति फी घर 
मानने पर हर घर में पाँच सो वर्ग फीट रहने को चाहिये। 
बम्बई योजना का कहना है कि इतना बड़ा मकान प्रत्येक 
परिवार के लिए बनाने में चार सौ रुपए गाँवों में ओर आठ सौ 
कसबों में लगेंगे। इसके लिए साढ़े चौदह अरब रुपये चाहिए 
ओर इनकी मरम्मत के लिए ढाई अरेब रुपये साल । 

प्रान्तों के बनाव में तथा घरों की बनावट में स्वास्थ्य- 
सौन्दय की दृष्टि से कायापज्नट करने की आवश्यकता है । इस 
बात से कोई इनकार नहीं कर सकता । परन्तु हमारी राय में 
गाँवों में मकानों की समस्या उच्च कोटि की कदापि नहीं। जेसी 
यूरुप शअमेरिकादि देशों में या भारत के शहरों में खास तौर पर 
मध्य वर्गीय लोगों और मजदूरों के लिए है। किसान-सरकार 
को गाँवों में सरकार की तरफ से मकान बनवाने की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । उसे केबल गाँव बसाने की ओर 
अच्छे घरों की सुन्दर योजनाएँ बनाने, इन योजनाओं के अनु- 
सार नमूने के गाँव बसोने ओर घर बनाने तथा किसानों में 
इनका प्रचार भर करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी लकड़ी 
की थोड़ी सी दिकत को छोड़ कर जिसे आसानी से दूर किया 
जा सकता है । गाँवों में प्रायः घर बनाने का सकः सामान वहीं 
मिल सकता है और किसान स्वयं अपने स्वस्थ और सुन्दर 
घर और गाँव बना तथा बसा सकते हैं । जहाँ कहीं इस सम्बन्ध 
में वास्तविक कठिनाई हो उसे गाँवों की पंचायतें तथा मकान 
बनाने की सहयोग-समितियाँ पूरा कर सकती हैं। इन सब के 
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बाद किसान-सरकार के लिए कुछ करना बाकी भी रह जाय 
तो वह इतना नहीं होगा कि उसे इस योजना में स्थान दिया 
जाय | बम्बई-योजना में इस मद्‌ में साढ़े चौदृह अरब रुपये 
का प्रबन्ध इस बात का ज्वल्न्त उदाहरण हे कि योजना- 
निर्माताओं पर आम तौर पर पाश्चात्य अवस्थाओं का और 
खास तोर पर भारत की अवस्थाओं का बहुत अधिक 
प्रभाव है । 
किसानों के लिए पोषक भोजन, काफी कपड़ों और स्वस्थ तथा 
सुन्दर घरों का प्रबन्ध होने के बाद उनके स्वास्थ्य, आरोग्यता, 
सफाई ओर चिकित्सा का सवाल आता है। इनमें सफाई,स्वास्थ्य 
ओर आोग्यता के नियमों की शिक्षा का काम पंचायतों के ज़रिये 
डिस्ट्रक्टबोडों को कराना चाहिए। गाँवों की पाठशालाओं में 
इन बातों की शिक्षा अनिवाय होनी चाहिए । अध्यापकों के कत्त- 
व्यों में इन बातों के ज्ञान और उनकों आवश्यकता का प्रचार भी 
होना चाहिए । गाँव के लोगों में खाद व घूरे के लिए तथा पानी 
वग्गेरः के लिए गड्डे खोदने की आदत डालनी चाहिए। गाँवों में 
खुले में पाखाना फिरने की, चूतड़ों की प्रदर्शिनी करने की, लज्जा 
जनक तथा हानिकर कुप्रथा बन्द होनो चाहिए और उसकी जगह 
खेतों में खाइयाँ खोद कर आड़ लगानी चाहिए। इससे लज्ञा, 
खाद और सफाई तीनों का काम चल ज्ञायगा | 
गाँवों में पीने के पानी का बहुत अधिक कष्ट है। इस सम्बन्ध 
में उन ग़रीब परिगणित जातियों की जो मूखेतावश अछूत मानीं 
जाती हैं इतनी दयनीय दशा है कि जिन गाँवों में कुए होते हैं. उन 
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से भी उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता। हर गाँव में पानी 
पीने के साफ कुए होने चाहिए तथा हर व्यक्ति को उनसे पानी 
लेने, पीने की सुविधा होनी चाहिए । 

हर गाँव में जच्चों और बच्चों की जान बचाने का पूरा-पूरा 
प्रबन्ध होना चाहिए । हमारे देश में हज़ार पेंदा होने वाले बच्चों 
में एक सो सरसठ पेदा होते ही मर जाते हैं। उपयुक्त केन्द्रों में 
जब्चाखानों ओर बच्चा-खानों का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है । 
हर गाँव में दवाखाना ओर सुविधाजनक हर ग्राम-समूह में एक 
अस्पताल अवश्य होना चाहिए। चिकित्सा, यूतानी, आयुर्वद्‌ 
ओर होमियोपेथिक पद्धति से होनी चाहिए। तथा सफल प्राकृ- 
तिक और रासायनिक नवोन पद्धतियों से भी काम लिया जाना 
चाहिये। दवाएँ सस्ती, सरत्न तथा कारगर होनी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में महात्मा गान्धी के आदेशानुसार घरेलू चिकित्सा पर 
जो पुस्तक तेयार हुई है--वह्‌, बहुत ही उपयोगी तथा बहुमूल्य 
है । उसमें एक आने में एक हफ्ते तक कारगर दवाओं का प्रबन्ध 
किसानों के कल्याण के लिए राम-बाण है। इस दिशा में तनिक 
भी उद्योग किया जाय तो चमत्कार-पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली का 
विधान हो सकता है। इसमें ऐलोपेथी की समस्त अच्छी बातों 
को भी पूर्णतया समाविष्ट कर लिया गया है । 

अब रहा गाँवों में, शिक्षा का प्रबन्ध। १६११ की जन- 
गणना के अनुसार हमारे देश में अभी केवल सौ पीछे बारू 
व्यक्ति साक्तर हैं| हमें अभी अठाती फीसदी को साक्षर करना 
है | साक्षरता का प्रश्न केवल बच्चों को लिखना-पढ़ना तथा 
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हिसाव करता सिखाने का ही सवाज्न नहीं हे, उसमें निरक्षर 
वयस्कों को साक्षर करने का प्रश्व सम्मिज्षित है । इसके अतिरिक्त 
साक्षरता, शिक्षा का एक आवश्यक साधन अवश्य है, परन्तु वही 
शिक्षा नहीं है । अभी हमारे देश की सरकार किसानों की शिक्षा 
की कोई उपयोगी योजना तक नहीं बना पाई है । परन्तु महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में बधां-शिक्षा-योजना के नाम से जो शिक्षा- 
पद्धति-प्रचारित तथा प्रचलित हुई हैं उसने इस कमी को पूरा कर 
दिया है । बेसिक शिक्षा से पहले बहुत छोटे बच्चों की शिक्षा की 
जो योजना गुजरात में आचाय गिजूभाई ने सफलतापूवक बाल- 
मन्दिरों द्वारा प्रचलित की है उससे किसान कुमारों की शिक्षा- 
सम्बन्धी सब आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। सात साल की 
बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवाय होगी । शिक्षा-योजना में 
न केवल सिफ अंग्र जी छोड़ कर और सब बातों का मेट्रिक तक 
का ज्ञान ही हो जाता है बल्कि उससे अथकर धन्धों की खासी 
अच्छी शिक्षा मिल जाती है । डिस्ट्रिक्टबोडे की देख-रेख में इन 
स्कूलों का प्रबन्ध ग्राम-पञ्चायतों द्वारा होना चाहिए । 
सेकिण्डरी शिक्षा में आगे की कल्मामोशन सम्बन्धी शिक्षा 
तीन साल तक उन धन्धों में दी जानी चाहिए जो बसिक में 
सीखे गए हैं तथा विज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिए । 
आज-कल कालेजों की अधिकतर पढ़ाई बिल्कुल बेकार है । 
इन विश्वविद्यालयों में जो पोने दो लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, 
उनका समय स्वास्थ्य और रुपया व्यर्थ ही नष्ट होता है। ये 
कालेज विज्ञान तथा उच्चतर कला-कौशल सम्त्रन्धी शिक्षा के 
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ज्ञान-प्रयोग और खोज के केन्द्र होने चाहिए। इनमें डाक्टरों 
नसों, अध्यापकों, इंजीनियरों और प्राम-कायकर्त्ताओं 
इत्यादि की शिक्षा होनी चाहिए । शेष विषयों के 
लिए. ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय होने चाहिये जो 
स्वावलम्बी हों, जिनका खब उनकी फीस से चल जाता हो। 
तथा इन बातों के लिए गेर-सरकारी दान पर चलने वाले कालेज 
होने चाहिये। सब जगह शिक्षा का माध्यम वहाँ के लोगों की 
मातृ-साषा होनी चाहिए | वयर्ओों को भी धन्धों की तथा स्वास्थ्य 
आरोग्यता, स्वच्छुता, नागरिक अधिकार और सहयोग पर 
आधारित सामूहिक उद्योगों की शिक्षा दी जानी चाहिए। देशी 
रास, स्वॉँग, नाटक, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गानादि को 
पुनुरुजीबित करने के लिए सस्ता साहित्य होना चाहिये जिसमें 
जन गोतों, ज्ञोक'गीतों तथा लोक-साहित्य की मात्रा हो | 
शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी व्यय बम्बई-योजना ने- 
क्रमशः दोसो सरसठ करोड़ तथा दोसौ इक्यासी करोड़ कूता है 
तथा भीमन्नारायण अग्रवाल ने क्रमशः दोसी पिचानवे और दो- 
सौ साठ करोड़ | हम इन दोनों ही अ्झो को रही नहीं मानते । 
पहले स्वास्थ्य को लीजिए । दोनों में हर गाँव परें एक डाक्टर, 
एक या दो नसे तथा एक मिडबाइफ की आवश्यकता बताई गई 
है । दोनों में दवाखाने तथा मदरसे के लिए अलग अलग इमा- 
रतों का खर्च जोड़ा गया है | ऐसा करते हुए दोनों ने ही पागश्चात्य 
विचारधारा का अनुकरण किया है | हपारा बचार है कि गाँवों 
की दाइयों और धायों को आवश्यक शिक्षा भर देदी जाय ओर 
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इस शिक्षा में गाँवों में जो हजारों वरस के अनुभव पर आधारित 
ज्ञान बना हुआ है उसका पूरा उपयोग किया जाय तथ! उसे 
क्ढ़ाया जाय तो यह काम कहीं अधिक सस्ते में और अधिक 
सफलतांपूबवेक हो सकता है । इसी तरह इमारतों के सम्बन्ध 
में हमारा विचार है कि हर गाँव में एक मन्दिर, मसजिद, गुरू- 
द्वारा, गिरजाघर कोई न कोई घम-स्थान अवश्य होता है । कहीं 
न हो तो बड़ी ही सरलतापूवक बनवाया जा सकता हे-र्वयं 
गाँव वालों द्वारा । ये सब स्थान गाँवों के लिए, किसानों के लिए 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति ओर प्रकाशन तथा साहित्यिक 
जीवन के केन्द्र बनाये जा सकते हैं। हर गाँव में प्रत्येक पुजारी, 
फक्रीर इत्यादि को हर फसल पर तथा दूसरे धामिक सामाजिक 
अवसरों पर उनके जीवन-निवबाह के लिए काफी मिल जाता है । 
किसान और गाँव वाले इनसे धर्म ओर न्याय१वेक यह माँग कर 
सकते हैं कि ये लोग अपना धप्त पालें, गाँव और समाज के प्रति 
अपने कत्तंव्य पालन में लगें, मुफ्त न खायं, अधम न करें। ऐसा करने 
पर शिक्षक और चिकित्सक की, गाँव के सेवक और पथ-प्रद्शकों 
की समस्त आवश्यकता तुरन्त सहज हो पूरी हो जायगी और 
इम रतों का सवाल भी हल हो जायगा। पश्चायत, पाठशाला, 
दृवाखाना, सभा-भवन सब इन्हीं धर्म-स्थानों में हो सकते हैं । 
हैं । पणिडत ओर पुजारी के लिए शिक्षा और चिकित्सा की शिक्षा- 
दीक्षा इन कामों का अधिकारी होने के लिए अनिवाय की जा 
सकती है । इस तरह काम करने में गाँव वाले धार्मिक नड़ता 
और मूढ़ता से भी मुक्त हो जायंगे तथा उनका सनातन धर्म 








संकट-मोचन-योजना १४४ 


4 आम अरशराबात "अवतार ख्ज्जा पी जज 5 6४5. ७ 5.ह#. है ७5. १. ाजआ "७४५७० ७५७> 


भाव भी ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। गाँवों के किसानों के पास 
पड़ी हुई इस असीम शक्ति की उपेक्षा करना या उसे बेकार 
जाने देना, विनष्ट होने देना परले सिरे की मूखेता है। कसकबों 
ओर शहरों में भी इन साधनों से पूरा पूरा काम लिया नाना 
चाहिए। सामाजिक ज्ञषमता-विज्ञान की यह माँग है कि हम 
समाज के समस्त साधनों का पूरा पूरा उपयोग करें। सिखों का 
कुछ हद॒तक सफल गुरुद्वारा-सुधार-आन्दोलन इस दिशा में 
मा्ग-प्रद्शन का काम कर ही रहा है । 

गाँवों में किसानों के लिए खेलों, अखाड़ों, बिनोदों तथा 
साहित्य का प्रबन्ध भी अनिवाय हे। आजकल् के गाँवों के 
गन्दे ओर नीरस जीवन से घबंडा कर गाँवों के ही शिक्षित 
युवक गाँवों को छोड़ क्र शहरों में भाग जाते हैं। इसके अभाव 
में गाँवों में अपराधों की वृद्धि भी हौती हे । गाँवों का स्वास्थ्य 
सुधारने, उनका शारीरिक विकास करने, उनका मानसिक 
घरातल ऊंचा उठाने, उनमें सहयोग का भाव पंदा करने, उनके 
चरित्र का निमोण करने, उनमें तरह-तरह की शिक्षाओं का 
प्रचार करने तथा उनका सामाजिक और सांस्कृतिक भाव 
बढ़ाने में, एवं उनके जीवन को सरस बनाने में खेलों, अखाड़ों 
ओर विनोदों का उपयोग किया जा सकता है ५ डिस्ट्रिक्टबोडे 
पंचायतां के जरिये इधर ध्यात्र द॑ तो परम्परागत देशी 
भेलों, खेलों, तीज-त्यौह्ारों, रास, स्वांग, खोइया, नाटक, होली, 
भूल्ला-हिंडोले, आल्हा, रसियां, मल्हार, लाक गीत आदि के रूप 
में इतनी सामिग्री पड़ी है कि जिसके उपयोग से थोड़े ही समय 
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में इस सम्बन्ध में रूस से कहीं अधिक चमत्कारिक सफलता 
करके दिखाई जा सकती है | 
किसानों के भोजन की समस्या को हल करने के लिए उनकी 
आमदनी तथा राष्ट्रीय आय और विभाज्य को वढ़ाने के लिए 
कृषि सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है और अभी हमारे देश में 
कृषि की उन्नति की बहुत गुज्ञाइश है। अभी शो ब्रिटिश भारत 
में पंतीस फी सदी ऐसी जमीन पड़ी है जिसमें खेती की जा सकती 
है | प्रो० बाउलली और रौवटसन (809७]69 & [00०४५.७7/५४०० ) की 
राय है कि जमीन जोतने योग्य बनाई जा सकती है । 
संयुक्तप्रदेश अमेरिका में इस सुकाव का प्रयोग हो 
रहा है। सूखी खेती ओर धूल-दहीन खेती के प्रयोग भी आरम्भ 
हो गये हैं | हमारे देश में अभी जितनी जमीन पर खेती हो रही 
है उतनी ही जमीन पर उपयुक्त उन्नत साधनों से काम लिया 
जाय तो खेती की पेदावार निस्सन्देह दुगुनी हों सकती है। 
भारतीय अथशास्त्र के आचाये डा० लोकनाथव ने अपनी 
277709]608 ० 2&60707र०0 ]8फ्779 2 में लिखा हे कि 
वेज्ञानिक खाद और वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करक 
हिन्दुस्तान में खेती की पेदावार दुगुनी बढ़ाई जा सकती है। 
आरनोल्ड लप्टन साहब का कहना है कि वह चौगुनी हो सकती है। 
यह स्पष्ट है कि. हमारे देश में फी बीघो पेदाबार दूसरे देशों की 
फी बीघा पेदावार से कई गुनी कम है और कोई कारण नहीं है 
कि दूसरे देशों में ज्ञितनी फी बीघा पेदावार होती हे उतनी हमारे 
देश में न हो । 


संकट-मोचन-योजना १४७ 


सर जान रशल ने खेती की उन्नति के काय में सफलता प्राप्त 
करने के लिए चार कारण जरूरी बताये हें। (१) गाँव 
की आज्रादी का एक सा होना। (२) किसानों का 
साक्षर होना । (३) कृषि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना 
तथा लोक हाई स्कूलों द्वारा लोगों में इस शिक्षा का तभा परस्पर 
सहयोग के भाव का प्रचार ओर संचार होना तथा (४) सहयोग- 
समितियों का उपयोग--विशेष कर व्यापारिंक सहयोग-समितियों 
जो किसानों का माल खरीद कर बेचती रहें । ये चारों साधन 
किसान-राज में किसानों के लिए सहज द्वी उपलब्ध हो जायेंगे । 

देश में खेती की व्यवस्था इस प्रकार भी हो सकती है कि 
बहुत हद सक देश के विभिन्न प्रदेश अपनी खाद्य और कच्चे माल 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करलें जिसमें अकालों 
का भय भी कम होजाय, तथा यातायात के साधनों पर भी अत्य- 
धिक भार न पड़े । इस उद्द श की पूर्त्ति के लिय व्यापारिक नाजों 
की खेती, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद द्वीकी जानी 
चाहिये । 

खेती स्रम्बन्धी खोज के सब काम का प्रबन्ध राष्ट्रीय-सरकार 
अथवा किसान-सरकार को करना होगा। बहूटर बीज, बहलर 
ओजार, चकबन्दी,, अधिक फसलों, बहतर खादों, मूत्र, गोबर 
की खाददे, कृत्रिम खादों तथा पाखाने की खाइयों के साधारण 
प्रयोगों से खेती की काफी उन्नति हो सकती है। भूमि को कटने 
से बचाना, नदियों में, खारों में तथा ऊसर जमीनों में बबूल बगैर: 
में जंगल जमाना इत्यादि भी आवश्यक होगा। 


१्ष्८ किसान-राज 


जा #5> 5४“ 5 ४ ७.ज ७७ “७... ७.७. ७.८ 


१६४३ के जंगलात में काम करने वालों की जो कांग्रेस देह- 
रादून में हुई थी उसका कहना था कि हिन्दुस्तान जंगलात की 
पैदावार के मामले में स्वयं पर्याप्र हो सकता है। जंगलात से 
बहुत से धन्धे चल सकते हैं, जेसे काग़ज़ का गूदा (?प्राए) 
तरह-तरह के तेत्न, गोंद, रेसिन, रंग तथा तारपीन टर्पेन्टाइन 
वगैरः । किसानों में सामूहिक और सहयोगिक खेती का प्रचार 
भी खेती की उन्नति के लिए अनिवायतः आवश्यक हे । 

खेती की उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार भी 
अत्यन्त आवश्यक है। सिंचाई के अभाब में खेती वर्षा का 
जुआ मात्र रह जाती है। सन्‌ १६३६-४० में भारत की साढ़े 
चोबीस करोड़ एकड़ खेती में से सिफ पचपन करोड़ एकड़ में 
सिचाई का प्रबन्ध था| इसमें से २६ करोड़ एकड़ की सिंचाई 
नहरों से, छः की ताल्लाबों से, साढ़े तेरह को कुओं से और साढ़े 
छः की अन्य साधनों से होती थी। 

खेती की उन्नति के लिए ही नहीं पशुओं की उन्नति अपने 
बल पर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रबल साधन हैं । खेती की 
फसलों में बीच-बीच सें चारे का भ्रबन्ध, चरागाहों का प्रबन्ध, 
वेज्ञानिक साधनों से नस्त्॒ की उन्नति, स्वस्थ साँड़्ों को प्रबन्ध 
तथा मत पशुओं के चमड़े, सींग, हड़ी आदि का उपयोग पशु- 
उन्नति के अनिवाय साधन हैं । गाँवों ओर शहरों में सहयोग- 
समितियों द्वारा डेरी खोली जानी चाहिए। पशु-पाल्नन और 
पशु-उन्नति के सम्बन्ध में भी महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सेवा 
ग्राम स्थित अखिल भारतीय गो-सेवा-संघ ने अद्वितीय काम कर 
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दिखाया है । उसका कहना है कि पचास गाँवों की डेरी आदश 
तथा आर्थिक रृष्टि से लाभप्रद डेरी होती है । इन डेरियों के लिये 
अच्छे साँड़ खरीदना तथा सादी गो-शालाएँ बनाना आवश्यक 
है । महात्मा गांधी की राय हे कि डेरी में भेंस के बजाय गाय का 
प्रयोग होना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गाय का घी-दूध, 
दही, मट्“ों बहुतर होता है । कम खाने और जल्दी ब्याने तथा 
कम दिन तक सूखी रहने की बजह से कुल मिला कर अन्त में 
गाय भेंस से महँगी नहीं पड़ती । गाय के बलड़े भेंस के पड़ों से 
अधिक मूल्यवान भी होते हैं । ऐसी गायें मिल सकती हैं जो भेंस 
के बराबर दूध देती हैं | हाँ, गाय के दूध में घी कुछ कम निक- 
लता है परन्तु वह भी बढ़ाया जा सकता है । 

हमारे देश में हर साल एक करोड़ तीस लाख पशु मरते हैं । 
इनकी खाल को कमा कर उनसे चप्पल, जूते. सूटकेस वरेरः 
बहुत सी चीज़ें गाँवों में बनाई जा सकती हैं। मरे पशुओं की 
खाल जीवित कटे पशुओं की पशुओं की खाल से बहतर होतो है । 
मरे पशुओं के बालों, हड्डियों, सींगों, दासों, खुरों इत्यादि से भी 
तरह-तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इन व्यवसायों से गो- 
शालाओं का उद्देश पूरा तथा सफल हो सकता है। गौ तथा 
अन्य पशुओं का कटना मिट नहीं सके तो घट अवश्य 
सकता है । 

खेती की उन्नत्ति के साथ साथ ही वेज्ञानिक डद्ढ से हरी 
तरकारियों की खेती तथा बाग़वाती का भी प्रबन्ध होना 
चाहिए । 
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घरेलू धन्धों की उन्नति का तथा खेती की उन्नति का एक- 
दूसरे से अधिक सम्बन्ध है । इन धन्धों का तथा खेती के थन्‍्धे 
का काम साथ-साथ किया जा सकता हे और किया जाना 
चाहिए। घरेलू धन्धों में कारखाने तथा घरेलू फेक्टरियाँ खेतों से 
लगी हुई हों तो बहुत अच्छा होगा । इनमें काम करने वालों का 
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा देश की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 
का समुचित सन्तुल्नन भी हो जायगा । 
देश में आमीण बेकारों, भूमि-हीनों को संख्या बढ़ रही है । 
मद्रास में १६०१ में पाँच फीसदी बिना खेत के थे | १६२१ में 
साढ़े सात फीसदी से भी अधिक होगए । १६२९१ में हिन्दुस्तान में 
इन लोगों की तादाद तीन करोड़ तीन लाख थो | इनमें अधिक- 
तर संख्या हरिजनों और जाटवों-चमारों आदि की है । इन 
लोगों की आमदनी डा० देसाई के अनुसार ढाई रुपये माहवार 
है, पश्लाव में पाँच रुपये माहवार । पश्जञाब की केनेल कोलोनीज़ 
में दस रुपये माहवार । इनसे बेगार भी ली जाती है । इस प्रकार 
इनकी समस्या केवल आधथिक ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक और 
राजनेतिक भी है । इनके लिए चौमुखी क्रान्ति तया चौमुखी 
स्वाधीनता की शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता हे । 
इनकी आधिक ठुदंशा को दूर करके इनकी समास्त जीवना- 
वश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू धन्धे अचूक और 
अमोघ उपाय हैं । घस्लू धन्‍न्धों की आवश्यकता को सोविएत 
रूस ने भी अपनी पद्च-वर्षीय योजना में स्वीकार किया था । 
हमारे देश के ग्राम-अथशास्त्र के सभी आचाये इस बात से 
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सहमत हैं कि किसानों का खेती का काम औसतन साल में 
आठ महीने से अधिक नहीं होता । इन आठ महीनों में भी 
हमेशा नहीं होता, इसलिए देश के तीस करोड़ के ग़रीब किसानों 
की बेकारी को दूर करने के लिए घरेलू सहायक धन्धे अनिवायतः 
आवश्यक हैं । अब तक देश के किसान कताई, बुनाई, पिसाई, 
चाबल कुटाई, टोकरी बुनाई, रेशम का काम बगेरः करते हैं। 
इन सब में कताई सबसे ऊपर है । कहीं- कहीं किसानों की बहू- 
बेटियाँ बुनाइ भी कर लेती हैं। कतक्कड़ों की औसत आमदनी 
आठ घण्टे की कताई पर दो आने से लेकर छः आने तक है | 
आओरसत छः: रुपये माहबार | यानी कताई का धन्धा कताई-योजना 
की फी व्यक्ति सालाना आमदनी के राष्ट्रीय आदश्श को पूरा 
करता है ! फिर भी इस देश में ऐसे समझदारों की कमी नहीं जो 
चरखे की उपयोगिता को कोसते-कोसते नहीं अघाते । 
इन बेचारों को यह क्या मालूम कि हिन्दुस्तान के लिए 
जितने कपड़े की आवश्यकता है उसका आधा कपड़ा आज भी 
करचों से ही तेयार होता है और करघे के रुजगार से पचास 
त्नाख का गुजारा होता है । देश में पिछले बीस साल में करचे 
व्यवस'य में तिगुनी वृद्धि हुई है। चरखे-करघे के विरोधियों फो 
यह कया मालूम कि आज भी खेती के बाद ८े२। में सबसे बड़ा 
तथा सबसे अधिक फेला हुआ धन्धा करघों द्वारा कपड़ों की 
बुनाई का ही धन्धा हे । 


गुलज़ारीलाल नन्दा के कहने के मुताबिक हिन्दुस्तानी मिलें 
हर॒साल पचास करोड़ का कपड़ा तैयार करती हैं। इनमें से सिफ 
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दस करोड़ रुपया मजदूरों को मिलता है लेकिन अगर इतना ही 
कपड़ा खादी का हाथ का कता-बुना हो तो उसमें से पेंतीस 
करोड़ मजदूरों को मिलेगा | जितने कपास से मिलें पचास करोड़ 
रुपये का कपड़ा तेयार करती हैं उतने से खादी बुनाई जाय तों 
सौ करोड़ में बिकेगी और इसमें सत्तर करोड मजदूरों की जेब 
में ज्ञायगा | कपड़े की कीमत पचास करोड़ ज़रूर बढ़ गईं लेकिन 
ग़रीबों को, मजदूरों को साठ करोड रुपया ज्यादा मिल गया।इस 
प्रकार सब तरह से खादी मिल के कपड़े से सस्ती पड़ी । फिर 
भी मजदूरों के हिमायती चरखे-करधे का, खादी का बिरोध 
करते हें । 

बम्बई के उद्योग धन्धों के डाइरेक्टर आर० डी० बेल ने यह 
बात मानी है कि हाथ-करघे का धन्धा सीधे तौर पर मिलके 
कपड़े से प्रतिस्पधों नहीं करता । यानी मिल के कपड़े के अलावा 
उसकी अपनी निश्चित जगह हे । 

देश के अथशास्त्र के आचाय वाडिया और मर्चंट ने अपनी 
()प" 0००7070 77"00०9 में ७६२' वे प्रष्षन पर लिखा 
हे कि अखिल भारतीय चरखा-सद्ठझ की सफलता ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि हमारे देश में न सिफे चरखे को बल्कि हाथ 
करघे के लिए भी निश्चित और सुरक्षित स्थान हे । 

इस महायुद्ध में खददर की माँग ओर भी बढ़ी और लोगों ने 
यह भी देखा कि खददर की कीमत उतनी नहीं बढ़ी जितनी मित्र 
के कपड़ों की । बिजली द्वारा जुलाहे काम लेने लेगे तो करों 

'का रोज़गार ओर भी चेत गया। उसका भविष्य सुन्दर है। 
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महात्मा गान्धी यह ठीक द्वी कहते हैं कि चरखा राष्ट्र का, 
किसानों का दूसरा फेफड़ा है । इड्जलेश्ड के जगत-प्रसिद्ध डद्धट 
समाजवादी विद्वान्‌ जी० डी० एम० कोल ने भी यह मान्द्र है 
कि खद्दर के लिए महात्मा गान्धी का उद्योग हिन्दुस्तान के 
किसानों की गरीबी को दूर करने का व्यावहारिक उद्योग है | 

इसके अतिरिक्त चरखा ओर खद्दर केवल आशिक उपाय 
ही नहीं हे, वह मानव-जीवन की अन्य सभी बातों का, मानव 
या मानवता का, मानव-सभ्यता और मानव की स्मप्रति का तथा 
मानब-सुख स्वाधीनता के सामजस्य का सुन्दर तथा सफल 
प्रयत्न है । 

प्राचीन-काल में खादी ने चमत्कारिक उन्नति की आज से 
चार हजार बरस पहले मिस्र की जो रक्षित लाश बड़े-बड़े 
पिरेमिटों में गढ़ गई थीं उन्हें भारत की मलमल का सुन्दर 
कफन उढ़ाया गया था | बह आज भी बैसा ही चिकना बना 
हुआ हे जेसा चार हज़ार बरस पहले था। कौटिल्य न अपने 
अथं-शास्त्र में कताई बुनाई के व्यवसाय की, चरखा और 
खादी की बार-बार चचा को है । भारत का हाथ का कता-बुना 
रेशम पहन कर हजारों बरस पहले रोम-साम्राज्य की सुन्द्रियाँ 
कृतकृत्य हो जाती थीं । हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले 
हाथ की कताई-बुनाई का व्यवसाय देश-व्यापी था। करों 
द्वारा मिल् के सूत को बुनाई का व्यवसाय अब तक जारी है | 

अखिल भारतवर्षीय चरखा सद्ब की १६४० की रिपोट का 
कहना है कि उस साल संघ ने साढ़े पिचानवे लाख वर्ग गज 
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खादी तैयार की | इसकी तयारी में १३४४० गाँवों में दो लाख 
पिचहत्तर हज़ार कतकड़-बुनकड़ों ने काम किया, और चोंतीस 
लाख से ऊपर मज़दूरी के मिले । 


चरखे-खद्दर के जरिये किसानों को कपड़े की समस्‍या सहज 
ही हल हो सकती है । यदि एक गाँव की ओसत आबादी पाँच 
सौ मान ली जाय और फी व्यक्ति तीस गज कपड़ा जरूरी माना 
जाय तो पन्‍्द्रह हजार वर्ग गज कपड़ा चाहिये । यह साठ हजार 
गुर्डियों बनेगा । एक मामूली कतक्कड़ १६ काउण्ट की एक गुरुडी 
तीन घण्टे में मजे में औसतन कात सकता है । कुल गाँव को 
अठारह हजार घन्टे कातना पड़ेगा । पाँच सी की आबादी में से 
एक चोथाई बच्चे बगेर: निकाल दिये जाय॑ तो बाकी ३७४५ स्त्री 
पुरुषों को साल में ४८० घन्टे कातना होगा यानी डेढ़ घण्टा 
अति दिन ! इतना समय गाँव की स्त्रियाँ ही सहज में निकाल 
सकती हैं। इस तरह गाँव की कपड़े की आवश्यकता पूरी हो गई 
इसके अलावा बेसिक स्कूलों के बच्चों और ओरतों से 
दो घण्टे कताया जाय तो उस कताई की बचत से देश के समस्त 
शहरों को कपड़े की भी आवश्यकता पूरी हो सहऊती है। शहरों 
में मध्य वर्गीय लोगों की बेकार स्त्रियाँ भी सानन्‍्द चरखा कात 
कर सम्मान के साथ अपना पेट पाल सकती हैं । 

कागज बनाने के रोजगार का स्थान, घर, भोजन बस्त्र 
के बाद आज-कल की दुनियाँ में चौथा स्थान है। कागज 
घूरों, पर पड़े हुए कपड़ों के चिथड़ों, सेलोलाइट के 
खिलौनों से, नील के रेशे से जूट की फेंकन से, 
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चावल के भुसे से, बॉस, केले के खंभों, इख के पतोई 
ओर कागजों के कुटे ढुकड़ों तथा घास से बनाया जा 
सकता है । 

कोल्हू से तेल पेरने का धन्धा भी अच्छा घरेलू घन्धा हे। 
स्वास्थ्य की दृष्टि से कोल्ह का तेल मिलों के तेल से 
अधिक पवित्र रहता है। उसमें विटेमिन अधिक होती है। ।यह 
बात वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी हे। हाँ, मित्रों का 
तेल कोल्हू के तेल से सस्तां जरूर है। परन्तु अब तक मिलें 
कोल्हू के तेल्न के व्यवसाय को नष्ट नहीं कर सकीं। महात्मा 
साँधी के नेठत्व में ग्रामोद्योग-संघ ने मगन-दीप--एक तरह को 
लालटेन का आविष्कार किया है जिसमें तिली या तीसी का 
तेल जत्ताया जा सकता है । 


धान कूटने का काम भी अच्छा और स्वस्थ ग्रामोद्योग 
है| मिलों के कुटे चावल में से उसका खाद्य-मूल्य काफी कम 
हो जाता है | यह बात स्वयं भारत सरकार की सन्‌ अट्टाइस की 
स्वास्थ्य बुलेटिन ने स्वीकार की हे । 

इख, खजूर, ताड़ी इत्यादि से गुड़ बनाना, मधु 
मक्खी प।लना, लकड़ी का-बढ़ई का काम, लुहारी, सुनारी का 
काम दियासलाई बनाने का, मिट्टी के बतेन बनाने, खिलोनों का 
चाकू, केची बनाने का, वाँस और बेंत की चीजें बनाने तथा रस्सी 
वगेरः बनाने, इटें, टाइलें इत्यादि तथा काँच और चुड़ियों का 
काम घरेलू धन्धों से अच्छी तरह हो सकता है । 

अब तो बिजली के बल पर चलने वाली छोटी-छोटी मशीनों 
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छ्बवरा कसवों और गाँवों भें बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के वितरण 
और विकेम्द्रीकरण की ओर भी संसार के विचारशील अर्थ 
शास्त्रियों तथा समाज-शास्त्रियों का ध्यान जाने लगा है । इस 
महायुद्ध के कारण लोग घरेलू-धन्धों के महत्व को समभने लगे 
हैं। चीन की औद्योगिक सहयोग-समितियों ने इस दिशा में 
आदर्श और आश्वय-जनक उन्नति कर दिखाई है | यदि चीन ने 
इस नत्रक्मास्त्र का प्रयोग न किया होता हो जापानी सेना और 
जापानी हवाई जहाजों ने चीन के समस्त विरोध की रीढ़ कभी 
की तोड़ दी होती । राष्ट्रीय स्वास्थ्य आर्थिक लोकतन्त्र हवाई 
जहाजों से बचाव तथा अन्य सामाजिक सिद्धान्तों से प्रेरित 
होकर अनेक अवोचीन प्रगतिशील समाज-शास्त्री घरेलू-धन्धों 
को, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के बिकेन्द्रीकरण की आवश्यकता प्रति- 
पादन करने लग हैं । 

किसान-राज में ग्रामों के घरेलू धन्धों का पुनरुज्जीवन 
मुख्य काय-क्रेम होगा । गाँवों के कारीगरों की मदद के लिए उन्हें 
कच्चा माल खरीदने और बने माल के रखने-रोकने के वास्ते सह- 
योंग समितियों द्वारा सस्ते ऋणों का प्रबन्ध करना होगा. बेसिक 
पाठशालाओं तथा बयसकों की कक्षाओं में उपयुक्त कल्ा-कोशल 
की शिक्षा देनी होगी, घरेलू उद्योग-धन्धों के क्षेत्र के विस्तार तथा 
उनमें काम आने वाली मशीनों को उन्नत करने के लिए खोज 
का काम करना होगा तथा खोज के सफल प्रयोग किसानों को 
बताने होंगे । जो कच्चा माल गाँव में न मिले उसकी सामूहिक 
खरीद का प्रबन्ध करना होगा । गाँवों में अच्छी कीमत पर घरेलू 
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धन्धों के बने ० माज्ञ की बचत के लिए बाजारों की सहयोग 
समितियों की सहायता करनी होगी । बड़े प॑माने के कारखानों में 
बनने वाले माल्न की प्रतिस्पधों से घरेलू धन्धों को बचाना होगा, 
उनके लिये रत्नों तथा जहाजों के किराये में रियायत करनी होगी, 
जरूरत हो तो बड़े-बड़े कारखानों पर टेक्स लगाकर छोटे-छोटे 
घरेलू-धन्धों को सहायता देनी होगी | इन घरेलू धन्धों को वृद्धि 
ओर सफलता में ही किसान राज और किसानों की सभ्यता का 
सारा रहस्य छिपा हुआ है । 
गाँवों के किसानों के लिए आवागमन के मार्गों की, रेलॉ 

सड़कों, नदियों, समुद्र-तट के जहाजों, हवाई जहाजों, डाकखानों 
ओर तारघरों की सुजिधा का भी पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिये । 
देहातों में ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के साधन सस्ते-पत्रों का 
पहुंचना सम्भव करने के लिए पाई पोष्टेज चलाना होगा। 
हिन्दुस्तान में यहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात से रेलें कम हैं। जो 
हैं वह किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलाई गई । गाँवों और 
किसानों के हित्रों तथा उनकी आवश्यकताओं पर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया। इन रेलों का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान में त्रिटिश 
शासन को सुरक्षित रखना तथा गाँवों का कच्चा माल खरीद कर 
ओर वहाँ अपना तेयार माल वेच कर ब्रिटिश व्यापार को 
बढाना, भारत की लक्ष्मी को ब्रिटेन में ले जाना रहा है। इसी 
उद्देश्य से इन रेलों के किराये भाड़े की दरें भी पक्षपातपूण हें। 
किसान-राज में देश के कुछ हिस्सों में रेलें बढ़ानी पड़ंगी। 
राष्ट्रीय-सरकार देशी-विदेशी पूँजीपति'ों के स्वार्थों की अवहेलना 


बडा जे अाओ: 
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क के किसानों के हित में रेज्ों और उनकी किराये-भाड़े की नीति 
का नियन्त्रण करेगी । किसान-राज में रेलों का सुख्य उद्देश्य 
किसानों के घरेलू धन्धों की सहायता करना, उनके लिए सस्ते 
कच्चे माल का प्रबन्ध करना तथा उनके इन धन्धों के अतिरिक्त 
पेदावार को बेचना होगा । सड़कों की वत्तमान अवस्था नहीं 
रहेगी, जिसमें तीस फीसदी पक्की सड़क॑ और रेलें एक-दूसरे के 
समानान्तर चलती हैं | सड़कों के बनाने में गाँवों की सुविधा 
और आवश्यकता पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा। ये सड़कें 
गाँवों के किसानों ओर कारीगरों के हित में बनाई जायेंगीं 
जिसमें उन्हें अपनी बचत बेचने और जरूरत की चीजें खरीद 
लाने की सहूलियत हो । बेलगाड़ियों की रक्षा के लिए कश्ी 
सड़कों का पूरा पूरा प्रबन्ध होगा । सब बड़े गाँवों में सड़कें 
होंगीं। एक हज़ार की आबादी का कोई भी गाँव सड़क से एक्क 
मील से ज्यादा दूर न होगा | भारत के सोलह लाख बीस हजार 
“बगे मील रकबे में सिफे ४१००० मील रेलें हैं। कम से कम 
इसकी चौथाई यानी दस हजार ढाई सो मील ओर बढ़ानी 
होंगी । सड़क इस समय प्िफे तीन लाख मील हैं। पिचदृत्तर 
हजार मील पक्की और सवा दो लाख मील कच्चो । तीन लाख 
मील सड़कें और बनानी होंगी । नदियों द्वारा माल भेजने मेंगाने 
के साधन की पूरी-पूरी सुविधा की जायगी । रेलों के भाड़े की 
दरों को नद्िश्रों व नहरों की दरों से श्रतिस्पधो न करने दी 
जायगी । भारत के समुद्री तट के जहाजों के व्याफार में बिदेशी 
प्रतिस्पर्धा को बन्द करना होगा और भारतीय कम्पनियों के 
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जहाजों को किसान-राज अपने हाथ में ले लेगा। आवागमन 
के सब साधन, व्यापारी जहाज, व्यापारी हवाई जहाज इत्यादि 
सब राष्ट्रीय-सरकार के हाथ में होंगे | 
किसान-राज में लोगों के उपयोग की सब वस्तुएँ घरेलू 
उद्योग-धन्धों द्वारा तैयार होंगीं। विदेशी आक्रमण से स्वदेश की 
रक्षा करने के लिए शस्त्रास्त्र बनाने का उद्योग पूर्णतया किसान- 
सरकार के हाथ में होगा । इसी तरह अन्य सब आधार-भूत 
तथा कुञ्जीब॒त धन्धे, वेयक्तिक न होकर राष्ट्रीय किसान-सरकार 
के अधीन होंगे । बिजली का उपयोग इन धन्धों के अलावा खेती 
ओर घरेलू घन्धों में भी किया जायगा। आधार-भूत ओर 
कुञ्जीबत्‌ धन्धे किसान-सरकार द्वारा ही चलाये जायँगे वही 
उनकी मालिक होगी । किसान-राज में देशी-विदेशी पूजीपतियों 
द्वारा सब प्रकार के शोषण का अन्त कर दिया जायगा। अब 
तक ऐसे जितने धन्धे व्यक्तिगत पूँ जीपतियों के हाथ में हैं. उन 
सब को क्विसान-सरकार के हाथ में लेने में जितना रुपया लगेगा 
उतने संक्रांति काल में उन पर किसान-सरकार का घरेलू उद्योग- 
धन्थों और मजदूरों के हित में नियन्त्रण रहेगा। ऐसे बेयक्तिक 
धन्धों की वृद्धि किसान-सरकार में नहीं होने पायगी । ऐसी सब 
विदेशी फेक्टरियाँ किसान-राज द्वारा अपने हाथ में ले ली 
जायेंगीं। संक्रान्ति काल में ज्ञोगों की उपयोग की कुछ वस्तुएं 
बड़े पेमाने पर बड़े कारखानों में बनती रहेंगीं जेसे सूती कपड़ा, 
तेल, शक्कर, का/ज, चावल की मिले लेकिन ये किसानों के 
घरेलू धन्धों से प्रतिस्पधां नहीं करने पार्वेंगीं और जब ये घरेलू 
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धन्धे इन सब चीजों को खुद तेयार करने लगेंगे तब इनके बड़े 
कारखाने बन्द्‌ कर दिये जायगे | 

लोकोपयोगी धन्धे जेसे यातायात ओर आवागमन के मांग 
सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, बेकई, बीमा, अन्न- 
संग्रह या खोज का काम सरकार के हाथ में रहेगा । क्रिसान- 
सरकार किसानों को अकालों, बाढ़ों, सूखा, पाले, खेती व 
पशुओं की बीमारियों इत्यादि से बचाने के लिए बीमे का पूरा- 
पूरा प्रबन्ध करेगी जेशा कि यूरुप के ,कई देशों में है। यहाँ 
किसान जिंस में बीमे की किश्त दे सकेंगे । 

देश के आन्तरिक व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित किया 
ज्ञायगा जिससे कुल आबादी की अधिक से अधिक संख्या में 
अपने उपभोग की लगभग सभी वस्तुएँ अपने यहाँ ही मिलें। 
बीच के लोगों द्वारा शोषण का अन्त कर दिया जायगा। कीमतों 
पर पूरा नियन्त्रण रहेगा, वे स्थिर रहेंगी तथा यातायात के मार्गों 
पर कम से कम भार पड़ेगा । साधारणत: सात मील के रकवे के 
भीतर के सब गाँव मिल कर रवयं पयाप्त होने चाहिये, विशेष 
कर भोजन, वस्त्र ओर मकानादि सम्बन्धी आवश्यकताओं में । 

किसान-राज में भाषा ओर आर्थिक रूप में पर्याप्रता की 
दृष्टि से प्रान्तों का विभाजन भी करना पड़ेगा। वैयक्तिक व्यापार 
की इज़ाज़त रहेगी । परन्तु उसकी कीमतों का, मुनाफे की दर 
आदि का नियन्त्रण किसान-सरकांर किसानों के हित में, जनता 
के हित में करंगी। , 

किसान-राज की इस आशिक योजना में वितरण की समस्या 
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भी स्वतः हो हक्त हो जायगी । राष्ट्रीय आय का वितरण, समान 
काम, समान दाम के सिद्धान्त पर होगा । इस योजना के अनु- 
सार वितरण के इस सिद्धान्त पर व्यवहार अपने आप होता 
रहेगा | किराया लेले वाला वर्ग लुप्त हो जायगा | व्याज मुनाफे 
वगेरः को आर्थिक बुराइयाँ मिट जायेगी । 

१६४१ की बने-गणना .के अनुसार भारत- में सो पाछे 
सतासी आदमी गाँवों में और केवल्न तेरह फीसदी शहरों में रहते 
हैं । भारत भर में कुल चालीस शहर ऐसे हैं. जिन की आबादी 
एक लाख से अधिक है |. किसान-राज में धन्धों के बिकेन्द्रीकरण 
तथा गाँवों के सुन्दर और सुखमय होने के कारण शहरों की 
आत्रादी और भीकम हो जञायगी ।.. , 

जो शहर -हैं और रहेंगे उनको सुन्दर सुखभय तथा स्वाथ्य- 
ग्रद बनाया जायगा। लोगों के-उंपभोग की वस्तु मुख्यतः गाँवों 
में ही वनगी, शहरों में नहीं। शहरों के उद्योग-पन्धे गाँवों के 
घरेलू उद्योग-घंन्धों के पूरक तथा सहायक होंगे । शहर गाँवों की 
पेंदावार की ब्रिक्री के बाज़ार होंगें। शहरों के जीवन की आब- 
श्यक वस्तुए अडीस'पड़ीस के गाँवों में बनेंगी । मतलब यह कि 
आन्‍्तरिक व्यापार मुंख्यतः देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की बचत 
की वस्तुओं के विनिमय कां व्यापार रह जायगां जिसमें विनिमय 
करने वालों को परस्पर लाभ हो। ऐसी कुछ मशीनें, दवाएं, 
शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी इत्यादि जो देश में नहीं बन सकेंगे, 
विदेशों से में गाई"छायेंगी । जिन चीज़ों की किसी प्रदेश में कमी 
होगी ओर उन चींजों की वास्तव में ज़रूरत होगी तो बाहर से 
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मेंगाई जायेगी । आन्तरिक व्यापार का नियन्त्रण गाँवों के 
हाथ में तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियन्त्रण राष्ट्रीय किसान- 
सरकार के हाथों में होगा । 

खेतों में, घरेलू धन्धों में, आधार-भूत तथा कुझ्लीवत्‌ धन्धों 
में, बड़े- बड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के, सभी 
मजदूरों के हितों और अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा की जायगी । 
किसान-राज में कानून द्वारा मजदूरों के लिए जीवन-मरण के 
लिए [/ए78 ४७2० आवश्यक मजूरी की, काम करने की स्वस्थ 
अवस्थाओं की, काम के घण्टों की सीमा की, मजदूरों ओर कार- 
खाने वालों के झगड़ों में निपटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था की, 
बुढ़ापे, बीमारी, दुघटना, बेकारी आदि से मजंदूरों की रक्षा की, 
मजदूरों के लिए सब्र तरह के बीमे की तथा उनके मौलिक अधि- 
कांरों की पूरी पूरी गारण्टी होगी । 

कर, राजस्व, प्रचलन और विनिमय का नियन्त्रण किसान- 
राज में इस प्रकार होगा जिससे ग़रीबों पर तथा उनके धन्धों 
पर कम से कम भार पड़े ओर आर्थिक विषमता दिन पर दिन 
दूर हो । किसान-राज द्वारा निधोरित न्यूनतम आमदनी करों से 
बरी होगी । उससे आगे जेसे जेसे आमदनी बढ़ती जःयगी कुरों 
की दर भी बढ़ती जायगी । प्रचलन ओर विनिमय का नियन्त्रण 
किसानों के, उनके धन्धों के तथा समाज राष्ट्र के हित में होगा । 
जमक-कर रद्द कर दिया जायगा । चिकित्सा के लिए छोड़ कर 
शराबों की बिक्री बन्द कर दी जाबयगी । निम्रत न्यूनतम जायदाद 
से ऊपर की जायदादों पर मौत टेकक्‍्स तथा विरासत टेकक्‍्स 
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लगेगा । निबत उचित न्यूनतम जमीदारी व जमीन की आमदनी 
से ऊपर कृषि-आय-कर लगेगा । खास तौर पर रकखे गये विशे- 
षज्ञों आदि को छोड़ कर किसी भी राज-कमंचारी को पाँचसों 
रुपये माहवार से अधिक वेतन नहीं मिलेगा । आजकल प्रचलन- 
प्रणाली इतनी जटिल और धूत्ततापूर्ण है कि बैकु आफ इ्जलेंड 
के गबनर तक को यह कहना पड़ा कि यह मेरी सम में नहीं 
आती | उसका नियन्त्रण इस प्रकार किया जायगा जिससे वह 
अधिक से अधिक सरल होजाय तथा चालाक सटोरियों के हाथ 
का खिलौना न रहे । गाँव के करीगरों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा 
उच्च अफसरों का बेसन जिंस में दिया जायगा नैसा गाँवों में 
षंडितों, पुजारियों, फक्रीरों, कारीगरों इत्यादि के लिए हजारों 
बरस से होता आया है और अब तक होता है। प्रचलन के 
सम्बन्ध में गोपुरी ( बधां ) में सुत का सिक्का चलाने का प्रयोग 
शिक्षाप्रद और मनोर्खक हे । 

हमारे देश में आवादो की समस्या अभी उतनी उप्र नहीं है 
जितनी यहाँ के शासक, राजनैतिक और कूटनेतिक कारणों से 
बताते हैं | देश के साधन इतने अधिक हैं कि वत्तेमान साधनों 
के पूर्ण उपयोग से वह इस समय की दुगुद्धी आवादी तक 
का भरण-पोषण साननद किया जा सकता है । हाँ, फिर 
भी स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से तथा वेयक्तिक और पारि- 
वारिक दृष्टियों से सन्‍्तान-निम्रह का प्रश्न तो है ही। 
उसका सर्वोत्तम उपाय संयम और ब्रह्मचये है। अपवाद, 
“स्वरूप, आपत्ति । धरम समझ कर विशेष अवस्थाओं में सन्‍लान 
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निम्नह के कृत्रिम परन्तु कारगर पाश्चात्य साधनों से काम 
लेना भी क्षम्य हो सकता है| आदश पर पूरा जोर देते हुए भी 
कठिन मामलों में व्यवहार के लिए अपवाद आवश्यक होंगे। 

अब हमें इस किसानों की योजना के वजट को देखना 
चाहिये । प्रो० के० टी० शाह ने अपनी “ल्योनिड् के सिद्धान्त”? 
नामक पुस्तक में लिखा है कि यदि जमीदारों से उनकी जमीन से 
सालाना लगान का दस गुना हजो देकर किसानों को बाँट दी 
जाय तो दो अरब रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु चूंकि 
हमारी योजना में जमीन के ब्बालिक किसान होंगे, सरकार नहों, 
इसलिए सरकार इस रकम के सालाना बोण्ड जमींदारों के नाम 
जारी करदे और उसे बीस साल में किसानों से बसूज्न करले जो 
फी फसल चालीस किश्तों में किसानों को यह रुपया पाँच करोड़ 
साल के द्विसाब से देना होगा। जिसे वे बहुत ही आसानी 
व खुशी से दे सकते हैं । 

खेती को उन्नति के सम्बन्ध में सरकार से बीस रुपया फी 
एकड़ के हिसाब से एकसौ सत्तर पड़ती जमीन को जोत योग्य 
बनाने में साढ़े तीन अरब खच करने होंगे और एक अरब भूमि 
की कटती को रोकने में दोनों में ४-५ करोड़ साल का खे स्थायी 
होगा । सिंचाई ऊी सुविधा को दुगुना करने के लिए डेढ़ अरब 
तथा कुओं के प्रबन्ध के लिए २४ करोड़ रुपयों की ज़रूरत 
होगी । स्थायी सालाना खच पाँच करोड़ । पाँच साल में पचास 
करोड़, प्रयोग और खोज के आदूश कार्यों में खचे होगा। इस 
तरह हर गाँव में खेती की उन्नति के लिए पश्चीस करोड़ साल 
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स्थायी खर्चे होगा ओर चार हजार के हिसाब से ढाई अरब एक 
मुश्त खचे की आवश्यकता होगी। इस प्रबन्ध से खेती की 


पेदावार पाँच साल में तीन गुनी हो ज्ञायगी । इस हिसाब से 
खेती की उन्नति सम्बन्धी कुल खच एकमुश्त नौ अरब पच्चीस 
करोड़ होगा । सालाना स्थायी चालीस करोड । खेती की उन्नति 
के लिए फी गाँव चार हजार के हिसाब से जो ढाई अरब खचे 
कूता गया हे वह किसानों से बीस साल में दो सो रुपये फी 
गाँव के हिसाब से फी साल बसूल हो सकता है। बचा कुल 
पोने - सात अरब एक मुश्त तथा चालीस करोड़ स्थायी 
सालाना । यह भी उत्पादक खच्च होगा। ग्राम-उद्योगों घरेलू 
धन्धों की उन्नति के लिए नीचे लिखा ख्च चाहिए-- 


स्थायी सालाना एक मुश्त 
बाजार की सविधा के किए ३५० करोड़ रुपया 
सस्ता कजा पाँच हजार फी 

गाँव में पंचायतों या 

सहयोग-समितियों को 

बीस साल में वापस 


आधार-भूत और कुल्जीवत्‌ तथा अन्य औधार-भूत धन्धों 
में ७५० करोड़ रुपया लगा हुआ है | ३४० विदेशियों का, बाकी 
देशी ४४० में से दोसो आधार-भूत धन्धों में। किसान-सरकार 
इन सब को पाँच बरस में खरीदेगी । इसके लिए ५०० करोड़ 
रुपये की एकमुश्त ज़रूरत होगी। ५०० करोड़ आधारभूत तथा 
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रक्षा सम्बन्धी धन्धों की उन्नत में खच होंगे। कुज्न एक हजार 
करोड चाहिये। 


दस हजार मील के करीब रेलें बढ़ाने में २०० करोड़ एकमुश्त 
तथा पाँच करोड़ सालाना स्थायी चाहिये। तीन लाख मील सड़कें 
बनाने को सो करोड़ रुपया काफी होगा। सवा तीन हजार 
रुपया फी मील के हिसाब से | इनका स्थायी सालाना खचे पाँच 
करोड़ होगा । मौजूदा जहाजी सुविधाओं के बढ़ाने में पद्चीस 
करोड तथा पाँच साल में व्यापारिक जहाजों का प्रबन्ध करने में 
४० करोड । दोनों का स्थायी ख्चे। मुल्की हवाई जहाजों की 
व्यवस्थादि में कुल चारसो करोड़ एक मुश्त तथा पद्चीस करोड़ 
सालाना स्थायी चाहिये। सावजनिक स्वास्थ्य के लिए गाँवों में 
प्रारभिक चिकित्सक, नर्स-दाई आदि के प्रबन्ध के लिए ३५ करोड़ 
चाहिये | इमारत गाँवों में ही मन्द्रादि में मित्न जायेंगी । शहरों 
में हर दस हजार व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल के हिसाब से 
४००० अध्पताल़ चाहिए। तीन हजार और बनाने होंगे। इन 
अस्पतालों की इमारतों में चालीस खाटों तथा जब्चाख्रानों का 
स्थान हो तो ४०००० रुपये फी अस्पताल खचे होगा कुल पन्द्रह 
करोड़ । ५ करोड-सालाना स्थायी ख् होगा। तपेदिक, कोढ़, 
(87००० नासूर, योनि सम्बन्धी तथा मानखिक बीमारियों के 
अस्पतालों के लिए दस करोड़ ओर चाहिये। सफाई, पानी आदि 
के लिए पेतीस करोड़, एक हजार फी गाँव के हिसाब से । इनकी 
मरम्मत का खचे पद्चायतें करेंगी । शहरों में पीने के पानी का 
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प्रबन्ध करने के लिए २४ करोड़ चाहिये यानी कुल्ल एकसो पन्चीस 
करोड़ एक मश्त, तथा स्थायी सालाना ४० करोड़ । 

किसान-राज में शिक्षा के लिए सातों साल तक पूरी बेसिक 
शिक्षा का एक स्कूल हर दो मील के अन्दर होना चाहिये। 
इनको इमारतें मन्द्रिमस्जिद के साथ बन सकती हैं । एक 
हज़ार रुपए में ! इसका आधा गाँव वाले मजदूरी के ओर जिंस 
के रूप में खुशी से दे देंगे । अतः इस मद में कुल व्वच सिफ 
तेतीस करोड़ होगा । शहरों म॑ं चोदह करोड़ इमारतों में खच 
होगा । इन स्कूलों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिए बीस 
करोड़ चाहिए | कुल खां इमारतों का सरसठ करोड़ हुआ । 
हिन्दुस्तानी तालीमी सट्ठः सेवा-प्राम का अनुभव हे कि इन 
पाठशशालाओं में बने माल से इनके शिक्षकों का दो तिहाई 
वेतन निकल आता है। एक तिहाई की पूर्ति सीधे आदि से 
बहुत आसानी से हो सकती हे । शहरों में एक तिहाई म्यूनि- 
स्पेल्टियाँ दंगीं। फिर भी प्रारम्भिक सहायता के लिए तेरह 
करोड़ रुपया रख लिया गया है । 

सेकिन्डरी शिक्षा में पचीस करोड़ इमारतों को, पचीस 
करोड़ प्रारम्भिक सामान को। इनका स्थायी सालाना खच्चे 
बीस करोड़, वयस्क-शिक्षा के लिए चार रुपए ऋ#ति वयरक के 
हिसाब से पोने सत्रह करोड़, निरक्षर वयरकों की शिक्षा में 
सत्तर करोड़ होगा । इस सम्बन्ध में बच्चों से ही अपने मा-बापों 
को शिक्षित करने में सहायता ली जा सकती है जेस्ता कि चीन 
में किया गया । 
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सुयोग्य कायकर्त्ताओं की सेना की शिक्षा के लिए पिचहद्दत्तर 
करोड़ एक मुश्त तथा पचास करोड़ स्थायी सालाना चाहिये। 
इस प्रकार शिक्षा सम्बन्धी कुल खचे एक मुश्त २४ करोड़-- 
स्थायी सालना सो करोड़ । * 

खोज के काम के लिए बीस करोड़ की आवश्यकता होगी। 
कृषि-कत्तोश्रों को. शिक्षा के लिए कल्ला-कोशल सम्बन्धी शिक्षा 
विषयक खोज में काफी काम करना होगा | 

इन सब मदों का सब खचे मिला कर एक मुश्त तीन हजार 
पचपन करोड़ तथा स्थायी दो अरब सालना होगा । 

यह खचे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बंटेगा। इस 
खच का काफी हिस्सा उत्पादक है। कुछ तो किश्तों में वसूल 
होगा, कुछ आमदनी की वृद्धि के रूप में | अथात्‌ हर हालत में 
यह खच्च वाउ्छनीय और सम्भव है । 

इसके लिए एक हजार करोड़ देश की वत्तमान संचित 
सम्पत्ति और लोगों की बचत से लिया जा सकता है। दो हजार 
करोड़ सरकारी कर्ज के तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है। 
एक हजार करोड़ सरकार की भिन्न भिन्न सेक्यूरिटीज की साख 
पर नया रुपया उत्पन्न करके । बाकी इनकम टेक्स, झुपर टेक्स 
कृषि आमदनी टैक्स तथा जायदादों की बिक्री और मौत तथा 
विरासत कर आदि से बहुत सरलता पूवक। इस प्रकार इस 
योजना का वजट व्यावह्रिक ओर स्वय॑ पययाप्त हे। उसके 
लिए हमें बम्बई योजना की तरह 'स्टलिंड़् वेलेंसों का भी मुह 
नहीं देखता होगा। 
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जो धन्धे सरकारी हाथ में रहेंगे उनमें लोकोपयोगी धन्धों 
से यातायात, सिंचाई इत्यादि से सरकार फी आमदनी इतनी 
बढ़ जायगी कि वह स्थायी साज्ञाना ख्चे को सुगमता से 
चला सकेगी । सरकारी दान-संस्थाओं, धार्मिक-संस्थाओं, धमोदे 
आदि का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं । 

सफल योजना आम पंचायतों की अचल शिला पर टिकी 
हुई है । पंचायतों को अपने गाँव व गाँव के हित के लिए टेक्स 
लगाने का, लोगों के लिए ग्राम काय में मजदूरी, रुपया या 
जिंस के रूप में टेक्स लगाने का पूरा हक होगा। प्राचीन काल 
में गाँवों के पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ तक गाँवों में तालाब, सड़क, 
बाग-गगीचे आदि मिल कर बनाने में सहयोग देती थीं। कीोटिल्य 
अथ-शास्त्र में तथा बौद्ध कालीन भारत के इतिहास में इन 
बातों का बहुत ही सुन्दर और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। 
केवल इस सुप्त परम्परा को और सुषुप्त शक्ति का जगाने की 
जरूरत है । पशद्चायत फी हल फी फसल पाँच सेर चन्दा लगा 
दे तो वह मालामाल हो जाय और जो गाँववासी फकीरों 
वग्रेरः को इतना दे देते हैं वे पद्बचायत को बड़ी खुशी से देंगे। 
पण्डित,-" पुजारी, फकीरादि का निकालना रखना पूणतया 
पंचायतों के हाथ में होना चाहिए। सजा के रूँप में भी पंचायतें 
जिंस और मजदूरी गाँव भर के हित के लिए ले सकती हैं । 
विवाहादि उत्सवों पर पंचायतें दान ले सकत॑; हैं। तात्पये यह 
कि पंचायतों के पास ग्राम-हितकारी कामों के लिए वेसे भी 
साधनों की कमी नहीं रहेगी । 
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ये ग्राम पन्नायतें ग्राम के समस्त बयरकों की वोट से चुनी 
जायेँगीं। इन्हें आम के नागरिक, आर्थिक, शासन, न्याय और 
व्यवस्था सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रत्येक सी गाँव 
पीछे डिस्ट्रिक्ट बोड का एक मेम्बर चुना जायगा । सीओं गाँवों 
के चुने हुए पञ्न मेम्बर चुनेंगे। बोडे के चेयरमेन का चुनाव 
जिले भर के वालिगों की बोट से होगा । बोड में;नीति-निधोरण, 
व्यवस्था और राजस्व सम्बन्धी सब अधिकार बोड को दांगे। 
परन्तु कार्यकारक सब अधिकार चेयरमंन को। अथांत्‌ 
शासन में वह स्वतन्त्र रहेगा। बोड के कुल मेम्बरों में से 
आधे से अधिक चेयरमेन के विरुद्ध शिकायत का “प्रस्ताव 
करें तो प्रान्तीय सरकार उस शिकायत की जाँच करेगी। 
शिकायन सही निकलने पर उचित कायवाही करेगी। एक एक 
महीने के अन्तर से अविश्वास का प्रस्ताव दो बार पास होने 
पर प्रान्तीय सरकार को चेयरमेन को इहंटाने का अधिकार 
होगा । चेयरमैन चाहे तो प्रान्तीय सरकारको अपना निर्णय 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सामने रखना पड़ेगा। 
गाँव के सब (कमंचारियों, चौकीदारों, पटवारियों, 
मुखिया, वैद्य, अध्यापकादि की नियुक्ति बोड़ का 
चैयरमेन करेगा + उनके नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार 
चेयरमेन को होगा । बोड के लिए जरूरी पुलिस- 
नियुक्ति, नियन्त्रण सम्बन्धी सब अधिकार भी चेयरमेन 
को होंगे । इनमें से किसी के भी विरुद्ध पंचायत में प्रस्ताव 
घास होने पर इनके विरुद्ध शिकायत की जाँच करना लाजिमी 
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होगा । प्रान्तीय और केन्द्रीय ब्यवस्थापिका समाओं में सदस्य 
प्राम पत्चायत के सदस्यों द्वारा चुने जायँगे । 

किसान-राज में कार्यकारिणी पर जनता का नियन्त्रण और 
व्यवस्थापिका सभ। का अंकुश होगा । न्‍्यायकारी और काये- 
कारी अधिकारी अलग अलग होंगे। किसान-राज काल में 
किसान-मजदूर-प्रजाराज होगा । प्रजां तो नव्बे फीसदी किसान 
है ही | बड़े कारखानों के मजदूरों की संख्या भी हमारे देश में 
एक फीसदी से अधिक नहीं है । उनमें भी बहुत से किसान हैं 
ओर हृदय तो अधिकांश का किसान ही हे । हाँ, किसान राज 
मजदूर पार्टी के नाम पर कम्यूनिस्ट पार्टी की डिक्टेटर शाही न 
होगी । किसान-राज का स्वरूप सट्डीय होगा । उसकी बनावट 
ओर कायसच्वालन लोक-तन्त्रीय । प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए 
अपनी व स्वदेश की रक्षा सम्बन्धी शिक्षा लेना अनिवाय होगा । 
प्रत्येक को रक्षा सम्बन्धी शस्त्रास्त्र उपलब्ध होंगे। किसान-राज 
की सेना समस्त किसानों की सेना जन-सेना होगी | स्त्रियों के 
लिए सेनिक-शिक्षा और सेनिक-सेवा वैकल्पिक होगी। इस 
योजना के अनुसार शोषण के लिए असम्भव देश की जो आर्थिक 
व्यवस्था तथा समस्त जन-बल पर आधारित ज्योत्ग्ना-शक्ति 
होगी उसके कारण किसी को न तो हमारे देश पर आक्रमण 
करने का लालच ही होगा न साहस ही । और किसान-राज का 
भारत दूसरे देशों से सदेव मेन्नी और सहयोग का सम्बन्ध 
रक्खेगा । वह मानव-पार्लियामेण्ट ओर संसार-सट्ठ का समर्थक 
होगा । बोड पन्नायतों की और प्रान्त बोर्डों की देख-रेख करेंगे। 
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जो पंचायल्ञें तथा जो बोर्ड अपने कत्तंव्य का पालन न करेंगे 
उन्हें क्रमञ्नञ: बोड और प्रान्त नष्ट कर सकेगा परन्तु इसके 
लिऐ व्यक्नस्थापिका सभाओं को अपील सुननी पड़ेगी । 

इस योजना को पूरा करने के लिए किसानों में सहयोग, 
स्वावलम्बन लीक-सेवा प्राणि-पूजा और अनुशासन का 
भाव पुमरुज्जीवित करना होगा । उन्हें बताना होगा कि स्वेच्छा- 
पूजेक स्वीकृत अनुशासन स्वाधीनता की पहली शत्त है । उन्हें 
यह भी बताना होगा कि पारस्परिक सहयोग और स्वाथ-त्याग- 
पक्ष-भाव, जीवन की सफलता का रहस्य है। उन्हें याद दिज्ञानी 
होगी कि हलुआ तो दूर रोटी खाने के लिए भी जमीन जोतनी- 
बोनी, फसल बढ़ानी-रखानी और काटनी पड़ती हे तथा नाज निकाल 
कर पीसना कूटना, आटा गूँथना, रोटी बेलना-सेंकना पड़ता है। 
श्रम ओर बलिदान के संसार का कोई काम नहीं चल्न सकता । 
बिना उनको अपनी असीम शक्ति की याद दिलानी होगी। उन्हें 
बताना होगा कि अपनी शक्ति को याद करते ही आप अपने 
कष्टों के महासागर को सहज लाँध सकते है । 

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में 


प्रान्तीय दफ्तर के अलावा हर कमिश्नरी तथा हर जिले में एक- 
एक तथा हर सा गाँवों के मण्डल के लिए एक पूरा समय देकर 


सेवा, प्रचार और संगठन, संचालन और निरीक्षण काये करने 
वाले सुशिक्षित कायकत्तों रखने होंगे । इन कायकत्तोाओं का काम 
होगा कि प्रत्येक ग्राम में उपयु क्त' आर्थिक-योजना को कायान्वित 
करने का प्रयत्न करने के अलावा, प्रत्येक ग्राम में पद्चायत तथा 
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महिला-समिति, बानर-सेना, बिल्ली-दल, किसान-कुमार टोली 
यानी स्वयंसेवक-दल स्थ पित करे जिनमें कम से कम दस-दस 
सदस्य और एक-एक नायक तथा उपनायक हों । फिर हर दस 
गाँव का एक आमस-समूह बना कर उनसें इसी प्रकार के ऐसे 
बीस-बीस स्वयंसेवकों तथा एक-एक नायक व उपनायकों का 
संगठन करें ओर यही मण्डल में भी। प्रत्येक गाँव में वाचनालय 
पुस्तकालय स्थापित करना भी उन्हीं का काम होगा । यह एक 
इनचाज कायकरत्ताओं के कार्य क्षमता की न्यूनतम कसौटी होगी। 

इतना संगठन होने पर अहिंसात्मक सत्याग्रह और असहयोग 
का अमोघ अस्त्र किसानों के हाथ में हे ही । किसान इस प्रकार 
एक ओर सद्भठित हो जाय तो संसार की कोई भी शक्ति 
किसान-राज्य को नहीं रोक सकती। अन्‍्तरोष्ट्रीय परिस्थिति, 
संसार का लोक-मत, घटना-चक्र तथा प्रगति का प्रवाह भी 
किसान-राज के पक्त में है । 

आवश्यकता केवल किसानों की नींद खोलने, उनकी जड़ता 
ओर उदासीसता को दूर करने की हे। यदि अटल विश्वास 
रखने वाले अदम्य साहसी कायकछ्ना हों तो बे कठिनाइयों के 
पहाड़ों को सेतुबन्ध रामेश्वर की तरह पुल्न बनाने के काम में ला 
सकते हैं | और संशयात्माओं के बारे में ही हिसानों के भगवान 
कृष्ण ने स्वयं यह कहा है कि वह नाश्न को प्राप्त होता है, 
उसको न सुख मिलता है न उसका लोक-परलोक सिद्ध होता है । 
गीता के अनुसार सब कार्यो की स्रिद्धि के लिए (१) शक्ति 
( अधिकरन ) (२) कार्यकर्त्ता (“कर्ता ) (३) साधन ( करण ) 
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(७) प्रथक-प्रथक विविध चेष्टा ओर (५) देव--ये पाँच करण 
बताये हैं उनमें से तीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं। आवश्यकता 
केवल उपयक्त योजना के अनुसार विविध प्रथक्‌-प्रथक्‌ चेष्टाएँ 
करने की है । देव भी हमारे अनुकूल है। देव सरदेव उन्हीं की 
सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। देव और 
भाग्य के भरोसे बेठे रहने वालों के लिए रामायण में कहा 
गया है कि:-- 
“देक देव आलसी पुकारा। नाथ देव कर कौन सहारा ॥” 
एक दूसरे हिन्दी कषि ने कहा हैः-- 
भाग्य भरोसे जो रहें, कुपुरुष भाषहि टेरि | 
पुरुष-सिह जो कुछ भी, लक्ष्मी ताकी चेरि॥ 

इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसका बहुत कुछ 
भाम सरकार की सहायता बिना भी पूरा किया जा सकता है-- 
बह राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि में स्वावलम्बिनी है। उसका तीस 
अरब व्यय अमेरिका के एक महीने के युद्ध-व्यय के बराबर हे। 
किसान सेवकों की दृष्टि से योज्नना-प्रचार ओर उपके अनुसार 
सद्गभठन करने वाले कायकरत्ताओं को - नियुक्ति सम्बन्धी भाग न 
केवल राष्ट्रीय अशवा किसान-सरकार से पहिले ही किया जायगा 
बल्कि उसको कायन्बित करने से किसान-राज कायम करने, 
शक्ति हाथ में लेने की सामथ्य भी आयगी । रचनात्मक कायक्रम 
की खूबी ही यह है कि विशुद्ध सेवा-भाव के बित्ता किसी कूट 
नेतिक अथवा राजनेतिक डद्देश के उसे फरते हुए हम स्वत: जन- 
संपक में आते हैं, जनता से हमारा संसग स्थापित होता है, हमें 


अं जॉीज्जाीना +ं जीन नींजीीबनीजीजीनीीकीयासयापायााा नमक 
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उन पर विश्वांस प्राप्त होता है तथा हम उनके जीवन में अपना 
जीवन मिला देते हैं । और नवजीत्रन की यह जाग्रत और सड्ज- 
ठित शक्ति इतनी प्रबल और प्रत्यक्ष हो जाती है कि उसके अस्ति- 
त्व-मात्र से विरोधी शक्तियाँ होनी को स्वीकार कर लेती हैं शौर 
सावेजनिक अहिंसात्मक सत्याग्रह के विना भी किसान-राज की 
स्थापना सम्पन्न हो जाती है । 


मुंह दर मुह 


इस एक दम नई और मौलिक सी परन्तु सवथा व्यावहा- 
रिक और कारगर वोजना के सम्बन्ध में स्वभावतः पाठकों के 
मन में तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें कुछ 
श्टियों का होना अवश्यम्भावी है। क्योंकि कोई भी मानव- 
योजना सवथा निर्दोष नहीं हो सकती । परन्तु हमारा भ्रव 
विश्वास है कि योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में 
उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर वे त्रुटियाँ अपने आप स्पष्ट 
और दूर होती जायँंगी | स्वभाव से ही शक्की लोगों के सन्देह को 
न तो हम दूर कर हो सकते हैं, न उसका प्रयत्न ही करेंगे। 
कहावत हे कि बहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं हैे। 
परन्तु कुछ आपत्तियाँ और आलोचनाएँ ऐसी हैं जिनका उत्तर 
देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

कहां जा सकता है कि यह योजना, किसान-राज की योजना 
होने के कारण, घरेलू उद्योग-घन्धों और ग्राम-स्वराज के पह्दियों 
से चलने के कारण प्रगति-विरोधी ओर प्रतिक्रिया वादी योजना 
'है। वह विज्ञान के विरुद्ध है और वेज्ञानिक आविष्कायों के 
पूर्ण उपयोग से जो सुख-भोग उपलब्ध हो सकते हैं उनका 
बहिष्कार करती है । 

इस आपत्ति का स्लोत पाश्यात्य सभ्यता की मानसिक 
दासता है । पाश्चात्य प्रगति क्रे प्रचार-प्रवाह से इद आलोचकों 
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की आँखें चोंधिषा गई हैं । उनके लिए प्रगति ओर पाश्च-वत्य 
पयोयवाची हो गजे हैं तथा पाश्चात्य के मानी हैं प्रतिक्रिया 
वांदी । पाश्चात्य दशन, पाश्चात्य भोतिकवाद, पांश्चात्य 
विज्ञान, पाश्चात्य इतिहास और पाश्चात्य अथ-शास्त्र और 
पाश्चात्य समाज-शास्त्र इनक्रे पड दशन हैं। इनका सबसे 
अधिक सद्गभठित और मुखरित सम्प्रदाय पूजीवांदी और 
माक्सवादी सम्प्रदाय हैं। पूजीवादियों की आलोचनाओं को 
हम उनके उपयुक्त मनोभाव से उपेक्षा करके छोड़े देते हैं और 
माक्सवादी आलोचनाओं का ही यहाँ विचार करते हैं | 

इस आलोचना के दो नमूने लीजिये। पहली आलोचना 

क ऐसे महाशय की आलोचना है जिनके जीवन-सिद्धान्त दो 
ही मालूम होते हैं एक आत्म-विज्ञापन, दूसरा पूज्यों की अप्र- 
तिष्ठा। बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा! और 'येनक्रेन प्रकारेण 
प्रसिद्ध पुरुषों भवेत! इनके मूल-मन्त्र हैं । इस द्ग्विजय के लिए 
विश्व-वन्द्य महात्मा गोंघी और भारतीय दशन-शास्त्र के जग- 
व्मसिद्ध आचाय सर राधाकृष्णन को ही नहीं वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्रादि समस्त ऋषि-मुनियों और कालिदास प्रभ्नति कवि-कुल 
कमल-दिवाकरों को भी बुरी से बुरी गालियाँ देना, उन्हें पेद्ठ, 
कामी, स्वार्थी और प्रगति-विरोधी बनाना इनका ब्रद्मास्त्र है । 
इनकी राय शरोफ में जो कुछ रूसी है वही अच्छा है और कोई 
भी चीज जो रूसी नहीं महज इसलिये बुरी है क्योंकि वह रूसी 
नहीं है । यहाँ तक कि उन्हें जीवन-सद्विनी भी रूसी ही चाहिए । 
इनकी राय में जब तक कोई दवा पाश्चात्य न हो, या जब शैंफ 
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उसमें गो-माँस और शूअर की चर्बी या मानव-यक्रृत या रक्त 
न हो तब तक वह दवा ही नहीं । फिर चाहे वह प्रयोग और 
अनुभव से कितनी ही सफल क्यों न हो । द 

इन महाशय को राय है कि “छोटे ग्राम-पत्चायतों को तोड़े 
बिना बड़े शक्तिशाली प्रजातन्त्र की नोंव नहीं रखी जा सकती । 
पूं जीवाद के असर से लोगों में साहस का अधिकाधिक प्रचार 
ओर प्रयोग होगा । गाँवों में बिखरे बेकार किसानों और कारी- 
गरों को कारखानों में इकट्ठा किया जायगा । 

एक उदाहरण लीजिये महात्मा गांधी ने भारत के करोड़ों 
किसानों की सच्ची ओर सफल्न चिकित्सा के प्रयोग अपने ऊपर किये 
क्योंकि जब तक पूर्ण स्वराज्य या सोवियत राज न हो तब तक 
वे लाखों गरीब >-सानों को मक्खियों की मौत मरते देखकर भी 
हाथ पर हाथ रक्‍खे बेठे नहीं रहना चाहते थे । इन प्रयोगों में 
एक सफल प्रयोग गीली मिट्टी के लेप का प्रयोग था। उससे 
बहुत से लोगों को बहुत सी अवस्थाओं में फ्रत्यक ओर आश्रये- 
जनक लाभ पहुँचा । परन्तु चूंकि यह प्रयोग रूसी अश्ववा 
पाश्चात्य नहीं था, चूंकि वह माक्स बाबा के ब्रह्म-वाक्यों में 
नहीं मिलता, उ ६ आविष्कारक गान्धी थे, इसीलिए इन्हीं 
प्रबल तार्किक वेज्ञानिक कारणों के आधार पर यहाँ 
पणिडित जी ने उस प्रयोग को “शुब्दा-मानव-नारा” करार दे 
दिवा । वे यह भूल गये कि वैज्ञानिक बाविष्कारों के फलस्वरूप 
माँति-माँति के शोषक और संहारक यन्त्रों से सुसज्जित पाश्चात्य- 
नर-पशुओं द्वारा प्राची के बीसियों देशों में रहने बाले करोड़ों 


मुंह दर मुंह १७६ 


मानवों के शोषण से जो चीत्कार और आज भी यूरुप के 
पश्चिमी और पूर्वी मोर्च पर पाश्चात्य नर-राक्षसों द्वारा जिस नर- 
वेथ का निनाद सुनाई दे रहा है उससे तो यह गुद्दा-मानव-नारा 
कहीं अच्छा है | वह मानव-नारा तो है फिर चाहे गुहा-मानव 
का ही क्‍यों न हो ? अप्टन सिनक्लेयर द्वारा वर्शित शिकागों 
के पशुओं का पीड़ा-क्रन्‍्द्न केवल गगन-चुम्ब्री तथा सुविशाल 
कारखानों में रहने वाले पशुओं का क्रन्दन होने के कारण ही 
गुहा-सानव-नारों से अच्छा नहीं हो सकता। ये महाशय हमारे 
देश में कम्यूनिस्ट-साम्यवादी विचार-धारा के प्रतीक हैं । 

दूसरा उदाहरण बावू जयप्रकाशनरायण का है। उनकी 
उत्कट देश-भक्ति तथा उनके त्याग और उनकी वौरता में मुझे 
तनिक भी सन्देह नहीं । परन्तु “कांग्रेस किधर” नामक पम्फ्लेट 
में उन्होंने ग्राभ-स्वराज की निन्‍दा करके जिस मनोवृत्ति का 
परिचय दिया है उसका में पूणतया विरोधी हूँ । उन्होंने लिखा 
है कि--“माँवों की स्त्रयं पर्याप्रता भारत की राजनेतिक अनैक्य 
का मुख्य कारण थी ।” प्रष्ठ १३ । क्यों ओर केसे यह बताने की 
उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी । कम से कम उस पम्फ्लेट में 
स्पष्ट है कि लेखक ने इकतालीस लाख के आधार पर गाँवों की 
स्वयं पर्याप्रता और भारत के राजनेतिक श्रनेज्य में यह काये 
कारण सम्बन्ध स्थापित कर लिया है | जयप्रकाशनारायण जेसे 
व्यक्ति से ऐसी भूल होने का कारण यही द्वो सकता है कि उन्होंने 
अमेरिका में शिक्षा पाई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन 
में बेविज्पनपन घर कर गया है। यहहै उन्हें भारतीय-संस्कृति 
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भारतीय इतिहास, भारतीय-परम्परा, भारतोय-देशकाज्ञावस्था 
ओर भारत में प्रचलित स्वदेशी संस्थाओं, प्रणालियों और 
व्यवस्थाओं का तथा उनकी असीम सन्निहित शक्ति और सदू- 
भावनाओं का गहन ज्ञान होता तो वे ऐसा कदापि न कहते | 
हमें विश्वास है कि यदि वे विश्व के विकास तथा सानव-प्रगति 
ओर मानव-कल्याण, संसार में स्थायी सुख-शानिति, लोकतन्त्र 
चोमुखी स्वाधीनता की स्थापना की दृष्टि से देखेंगे तो अपनी 
भूल स्त्रीकार कर लेंगे और हमारी ही तरह “सब शक्ति आ्रामों 
को मिले” इस नारे को मानने लगेंगे । जयप्रकाश बाबू समाज- 
वादी मत के प्रतिनिधि हैं । 

हमारी किसान-राज की योजना भूमिज है--बह भारत-भूमि 
से प्रस्फुटित हुई है । भारत की प्राचीन परम्परा, भारत की 
सभ्यता-संस्क्ृति, भारतीय-प्रतिभा, भारतीय-इतिहास, भारत की 
आवश्यकताओं और भारत की देश-कालावस्था से निकली है । 
भारत की भूमि से अंकुरित यह योजना भारतीय जलवायु में 
सहज ही बढ़ती जायगी। और किसी भी योजना के सफल होने 
के लिए उसमें इन गुणों का होना आवश्यक है । जान मेनाड ने 
अपनी रूसी क्रिसान'!! फैिपष्ठझांशा ?088&76 6 ०0०60967 
806४ नामके प्रचुर प्रमाण परिपूर्ण अधिकारी पुस्तक 
के तीसवें प्रष्ठ पर लिखा है कि रूस की मीर की प्राचीन संस्था 
अवोचीन सामूहिक खेती सरीखी ही थी। मीर में खेती सब 
किसान मिलकर करते थे । रूस में किसानों का विश्वास था. कि 
मीर जो कुछ भी फेसला कर दे वह सब फो मान लेना चाहिये। 
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मीर ही किसानों को खेत बाँठती थी और आवश्यकतानुसार 
इस बँटबारे को वदलती रहती थी । फसल कब बोद जाय, इस 
बात का फेसला भी मीर करती थी। ग्राम-स्वराज के समस्त 
अधिकार मीर को प्राप्त थे ।” स्पष्ट है कि यदि रूस में मीर की 
यह परम्परा न होती तो वहाँ सामूहिक खेती असम्भव 
हो जाती | 

आर्थिक दृष्टिकोण से पहला आक्रमण घरेलू धन्धों पर होता 
है | कहा जाता है आशिक दृष्टि से अवांचीन काल में वे अव्यव- 
हाय हैं | अब घरेलू धन्यों से काम लेना, प्रगति के प्रवाह को 
पलटना है यानी असम्भव काम है। ये घरेलू-धन्धे बढ़े कार- 
खानों के सामने टिक नहीं सकते । बड़े कारखानों से काम लिये 
बिना हमारा कास नहीं चल सकता | आइये हम इन दावों की 
जाँच करें। बंगाल की १६४० की भूमि-कर कमेटी का कहना है. 
कि वहाँ जिन किसानों के पास काफी जमीन हैं उन्हें भी साल 
में आठ नौ महीने प्रतिदिन कुछ समय बेकार रहना पड़ता है 
ओर इस समय का उपयोग करने के लिए उनके पास अतिरिक्त 
धन्धे नहीं हें । 

प्रोफेतर वाडिया और क्वेचटी-मर्चेण्ट जेसे भारतीय अथे- 
शास्त्र के आचारयों का कहना है कि हिन्दुस्तान में लगभग बारह 
करोड़ व्यक्ति मज़ , र हैं। इनमें से तीन करोड़ अस्सी लाख 
उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं यानी एक तिहाई से भी कम । 
इनमें से भी बड़े कारखानों में सिफे अस्सी लाख काम करते 
हैं। भारत का ओऔद्योगी-करण बाकी नो करोड़ को काम कहाँ 
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से देगा । “हमारी आर्थिक समस्या” नामक पुस्तक के एक सौ दो 
यें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि “मशीन द्वारा बड़े पेमाने 
पर माल तेयार करके हम खेती पर आवादी के भार को कम 
नहीं कर सकेंगे ।” 
चरखे-करधे के पक्ष में खूबियाँ बताते हुए उन्होंने कद्दा है कि 

इनमें पूंजी इतनी कम लगती है कि जो किसानों की पहुँच से 
बाहर नहीं ओर देश में मजूरी की कमी नहीं । ऐसी हाज्ञत में 
ऐसे अतिरिक्त धन्‍्धे को सबं्यापी क्‍यों न बनाया जाय ? क्या 
केवल इसलिए कि पश्चिम के अथंशास्त्रियों ने अपने शहरी देशों 
के अथ शास्त्र में उसके पक्ष में नहीं लिखा है। भारतीय अथे- 
शास्त्री तो निश्चित रूप से यह कहते हैं कि चरखे-करघे के धन्‍न्धे 
का भविष्य उज्वल हे ! बहुत पहले बोलब्र॒ुक साहब ने यह कहा 
था कि ग़रीब ओर असहाय ओरतों के लिए चरखा ही एक मात्र 
स्रहारा है । वाडिया और मर्चेण्ट साहब ने अपनी 
उपयक्त पुस्तक के ४८४ थें प्रष्ठ पर लिखा है किः-- हमें अपनी 
यह मनमानी धारणा छोड़नी पड़ेगी कि बहुत बड़े पेमाने पर 
माल तेयार करना ४४888 770070०४०7 ही आर्थिक उन्नति 
का एक मात्र तरीका है। अगर हम शिक्षा द्वारा गाँवों 
के कारीगरों के माल बनाने के तरीकों को उन्‍नत कर सकें तथा 
उनके माल की बिक्री के बाजारों का अच्छा इन्तिजाम कर सकें 
तो हम अपने देश में करोड़ों को बेश्वार और जबरदस्ती काहिल 
होने से तथा सरकार के टुकड़ों पर रहने की उन मुसीबतों 
से बचा सकेगे जो यूरुप में औद्योगीकरण से उत्पन्न हुई । 
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कौन नहीं जानता कि औद्योगीकरण--पू जीवाद से शोषण 
ओर बेकारी की वृद्धि हुई तथा उसके फलस्वरूप मनुष्य मशीन 
का एक पुजा, तोप में कोंकने का कूड़ा मात्र रह गया ! प्रोफेसर 
जी० डी० एच० कोल का कहना हे कि मशीनों द्वारा उत्पादन- 
शक्ति की वृद्धि ्ञोगों के सझुट और उनकी बेकारी का निश्चित 
कारण हो जाती है । प्रोफेसर हेरोल्ड लास्की ने अपनी, “यहाँ से 
किघर ?” नामक पुस्तक में पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि पू जी- 
बादी देशों में लोकतन्त्र असम्भव हे। ओर इन्दात्मक भौतिक 
प्रगतिबाद का जो नियम निस्सन्देह पश्चिम के औद्योगिक और 
शहरी देशों के लिए सही है, उस्तके अनुसार प्रगति के लिए पू जी- 
बाद के रोरव नरक और साम्राज्यवाद, फासिस्मबाद तथा 
कम्यूनिस्टपार्टी की तानाशाही आदि कुम्भीपाक नरकों से गुज- 
रना जरूरी हे | श्रेणी, शासन ओर शोषणहीन समाज का स्वप्न 
जब सच्चा होगा तब होगा, सम्भव हे, वह स्वप्न ही बना रहे 
परन्तु इतना निश्चित हे कि आद्भशल अथशास्त्र पर आधारित 
माक्सेबाद को मान लेने पर बड़े पेमाने पर बड़े-बड़े कारखानों 
में माल तेयार करने की बात मान लेने पर हमें शताब्दियों तक 
लोकतन्त्र फो जलाञलि दे देनी होगी। पू जीवाद वेयक्तिक हो, 
चाहे सरकारी, और पहले तो वह वेयक्तिक होगा ही, सब पापों 
की जड़ है। पेसे का लोभ, पूं जीवाद का मुख्य सिद्धान्त होता 
हे | सुविख्यात आइ्भल अथशास्त्राचाय लाड्ड कीन्स का कद्दना है. 
कि पूंजीवाद के फलस्वरूप शोषण, उपनिवेश, स्थापन, साम्राज्य 
बाद, महायुद्ध और मनुष्यों के समुह् के समूहों का क्रत्लेआम ये 
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सब विपत्तियाँ एक कड़ी में वंधी हुई जलूस बना कर आती हैं। 
बड़े पेमाने पर बड़े-बड़े कारखानों में माल तेयार करा कर पहले' 
हम पूजीपतियों को जनता का शोषण करने का स्वणोवसर 
देते हैं और फिर उस शोषण का अन्त करने की चीख-पुकार 
करते हैं । 

अवोचीन समाज-शास्त्रियां का कहना है कि समाज पर अब 
पूँ जीपतियों का नहीं प्रबन्ध-कत्तो-तबरग का प्रभुत्व है। विशेष कर 
आर्थिक-द्षेंत्रों पर उत्पादन बड़े पेमाने पर लिमिटेड कम्पिनियों 
द्वारा ही हो सकता है। इन कम्पिनियों के शेयर होल्डर तो 
सुपुप्त भागीदार होते ही हैं, डायरेक्टरों का भी इनमें उतना प्रभाव 
नहीं होता जितना मेनेजिड्ड एजेण्टों, प्रबन्ध-कत्तोओं का। फलत: 
शक्ति अब पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, प्रबन्धकों के हाथ में है 
और बड़े पेमाने पर माल तेयार करने पर आर्थिक क्षेत्र में तथा 
किसी भी वग की डिक्टेटरशाही होने पर राजनेतिक क्षेत्र में, 
नोौकरशाही की संख्या और उसके प्रभाव में अमित वृद्धि होती 
है। इस प्रकार बड़े पेमाने पर माल तेयार करने की पद्धति से 
हम जनता की आर्थिक ओर राजनैतिक दासता की जड़ें मजबूत 
करते हैं। वर्नहम ने प्रबन्ध सम्बन्धी क्रान्ति ( १(७॥8४2९7 ७) 
7१०४०) ७४०० ) में प्रवन्ध-कत्तोओं की शक्ति-वृद्धि का अकान्य 
प्रमाण पूर्ण वन और शास्त्रीय विवेचन किया है। सोविएत 
रूस का इतिहास इसका साक्षी है। वहाँ १६४० तक आर्थिक 
विषमता कम होने के बदले बढ़ रही थी | सोविएत अब पूर्णतया 
राष्ट्रबादी हो गया है । उसकी अन्तराष्ट्रीयवा पूर्णतया तिरोहित 
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हो चलो है । वह ब्रिटेन जैसे सबसे बड़े साम्राज्यवादी ओर अमे* 
रिका जेंसी सबसे बड़े पूँजीवादी देश में सेनिक-रक्षक दल: 
बन गया है । वह त्रिगुट्ट का स्थायी और उत्साही सदस्य हे । 
वह साम्यवादी साम्राज्य के रूप में संसार के सामने आ. 
रहा है । 

केन्द्रीय नियन्त्रण और बड़े पेमाने की व्यवस्था से वेयक्तिक 
स्वाधीनता नष्ट हो जाती है ओर जिन लोगों के हाथों में ये 
असीम अधिकार जाते हैं वे प्रभुता के मद से मत्त और अश्रष्ट हो 
जाते हैं। साम्यवाद और समाजवाद्‌ में उत्पादन के साधन 
राज के हाथ में अवश्य होते है । परन्तु हम इस मुख्य बात को' 
केसे भुला सकते हैं कि राज भी किसी के हाथ में होता है ।. 
इस प्रकार अन्ततोगत्वा उत्पादन के साधन भी वास्तव में उन्हीं 
के हाथों में होते हैं जिनके हाथों में राज होता है । इसीलिए हम. 
किसान-राज की शते को पहली शत मानते हैं । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी केन्द्री-.करण से विकंन्द्री-करर्ण 
बहतर हे । समाज को चित्तवृत्ति (287000]02ए ०६ 50068 9) 
की मीमोंसा करते हुए प्रोफेसर जिन्सवर्ग ने विकेन्द्रीकरण का 
समथेन किया है । वास्तव में शान्ति, लौकतन्त्र ओर मानवी 
मूल्यों की प्रधानता, सादगी, विकेन्द्रीकरण और घरेलू उद्योग- 
धन्धों से ही हो सकती है । 

: पाश्चात्य पूंजीवाद की प्रगति से चोंधियाए हुओं को एच० 

जी० वेल्स का एक पात्र “भावी की रूप-रेखा” ( 50896 ० 
'9४928 40 (00706 ) में पूछवा हूँ कि यह सब प्रगति और 
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उन्नति हे कया? इस समस्त प्रगति और उम्नति से क्‍या 
लाभ है ? 

अन्तराष्ट्रीय आथिक और राजनेतिक प्रतिस्पधांओं और 
धूतता तथा ऋरता पूर्ण दाँव-पेचों की दृष्टि से देखिये तो भी 
आपको यह मालूम हो जायगा कि यदि हम मानव बाहु-बल 
के बूते पर अधिक से अधिक स्वावलम्बी नहीं होंगे तो हमें 
न केवल परमुखापेक्षी ही होना पड़ेगा बल्कि किसी न किसी की 
आशिक दासता की जश्लीरों में जकड़ जाना पड़ेगा । 

हमारे समस्त उद्योगों और प्रयत्नों का उद्देश स्वाधीनता 
के वायु-मण्डल्त में मानव व्यक्तित्व का विकास और ए०/०११- 
7767/0 होना चाहिये | इसके लिए उद्योग धन्धों का प्रदेशीकरण 
ओर विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। बड़े पेमाने पर माल तय्यार 
करने से हमारे आराम और विलासिता में निस्सन्देह बहुत 
वृद्धि होगी। लेकिन ये आराम और भोग-विज्ञास हमारी 
सस्‍्वाधीनता का सवनाश करके हमें उसी प्रकार बन्धन में डाल 
देंगे, जिस तरह मक्खी गुड़ में फंस जाती है । आल्टस हकक्‍्सले 
ने अपनी “नई ओर बद्दादुर दुनियाँ? ( ॥'09 7879४6 '०फ् 
४४०० ) नामक पुस्तक में एक मुक्त बनवासी का चित्र खींचा 
है जो इस सभ्य और समुन्नत संसार में अपने को अत्यन्त 
व्यधित और असहाय पाता है। बड़े पेमाने वाली सभी व्यव- 
स्थाओं में हम अपनी स्वाधीन होने की स्वाधीनता खो बेठते 
हैं । इसीलिए अपनी 'साध्य और साधन”! (7770 & ?(6७॥8) 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक में आल्टस हकक्‍्सले ने मानवोन्नति और 
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मानव-विकास के लिए अनासक्त स्त्री-पुरुषों का न्याययुक्त 
तथा सुख शान्ति और स्वाधीनता मय समाज स्थापित करने 
के लिए उद्योग-धन्धों के विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन किया है । 
इद्चलेंड के उदूभट समाजवादी विद्वान जी० डी० एच० कोल 
का भी यही कहना है कि आर्थिक लोकतन्‍्त्र छोटे-छोटे घरेलू 
धन्धों में ही सम्भव हो सकता है । प्रो० हेरोल्ड लास्की ने भी 
अपनी 77० १(०१०७॥ 5॥8॥6 नामक पुस्तक के एक [सो एक 
वें प्रष्ठ पर लिखा है कि लोकतन्त्र वास्तव में उसी आबादी में 
पेदा छोकर पनप सकता है जिसमें व्यक्तियों के सम्मिलित 
शासन का योगफल होता है अथात्‌ जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
अपने जीवन पर स्वयं राज करता हे । 
निस्सन्देह बड़ी-बड़ी मशीनों से माल तेयार करने पर लोगों 
को अवकाश खूब मिलेगा । लेकिन क्या अवकाश की अति 
कोई अच्छी बात है ? सप्ताह में पाँच-छु: प्रति दिन आठ घण्टे 
काम करके सोलह घण्टे रोज का अवकाश क्या कम अवकाश 
है ? क्या आठ घण्टे से कम काम करने पर हम कोमल ओऔर 
आलसी नहीं हो जायेंगे ? क्या शान्ति और आराम का कीड़ा 
होना कोई अच्छी चीज है ? क्‍या दिन में कम से कम आठ 
घण्टे का शारीरिक या मानसिक अथवा शारीरिक और मान- 
सिक काम स्वतः अपने आप में आवश्यक और आनन्दप्रद 
नहीं हे ? 
जाज बनांडशा ने बुद्धिमती महिला के लिए समाजवाद और 
पूंजीवाद की पथ-प्र द्शिका नास्य पुस्तक में यह ठीक ही लिखा 
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है कि हमें लम्बी छुट्टियों के जीवन से भी छुट्टी की जरूरत है । 
बेकार बेठे रहना अग्राकृतिक होता है, उससे मन ऊबने लगता 
है । बेकार धनिकों की दुनियाँ सबसे ज्यादा थकाने और सुखाने 
वाले निरन्तर, बेकार कार्यों की दुनियाँ है। शा ने अपने तरीके 
पर नरक की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्थायी छुट्री ही 
नरक है । यह कौन नहीं जानता कि अवकाश पाने की समस्या 
उतनी कठिन नहीं है जितनी अवकाश में कया करें, इसका उत्तर 
देने को समस्या पर्याप्त काम न रहने पर प्रायः मनुष्य का शारी- 
रिक, वोद्धिक और नेतिक अध:पतन हो जाता है | 

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि बेकार धन-कुवेरों का 
जीवन कितना नीरस, अप्राकृतिक, ठुःखमय और अश्रष्टता तथा 
पशुतापूर् होता है तो अस्टनसिनक्लेयर का 0॥6 0(6४7४0.9०38 
नामक उपन्यास तथा इस विषय पर ऐसे ही अन्य ग्रन्थ पढ़िये । 
यह सभी जानते हैं कि आत्म-घात की संख्या सबसे अधिक 
बेकार धन-कुवेरों में ही होती है। बेचारे अपनी वकारी की 
जिन्दगी से आजिज़ आकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आत्म- 
हत्या कर लेते हैं । जेलों में हमको स्वयं बेकारी की इस्त विकट 
समस्या का सामना करना पड़ा है। . * 

किसान राज मे बड़े पेमाने पर माल तयार नहीं किया 
जायगा, विशाल जन-बल द्वारा मात्न तेयार होगा । किसान-राज 
में जीवन एक और अविभाज्य है । वास्तविक जगत और उ्यव- 
हार में धमें, अथ, काम, मोक्ष के 'टुकड़े-टुकड़े नहीं किये जा 
सकते | ये सबके सब एक दूसरे में बिंधे और गुथे हुए हैं । 
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अपनी इसी धमं-टदृष्टि से किसान-राज में पैसे का मूल्य न होकर 
नेतिक और आदरशों का मूल्य होगा । 


ओऔद्योगीकरण में प्रधानता उत्पादन को दी जाती है, मनुष्य 
को नहीं । किसान-राज में मनुष्य और उसकी आत्मा का प्रधान 
स्थान है, उत्पादन के समेत और सबकी उसके बाद । 


जब हम द्वन्दात्मक प्रगतिवाद ॥)9]8000८9)] १(४(७७४७ 
|37 के नाभ पर यह प्रकृति का अटल नियम मान बेठते हैं कि 
बड़े पेमाने पर बड़ी-बड़ी मशीनों से, बड़े-बड़े कारखानों में मात 
तेयार किये बिना उन्नति और प्रगति हो ही नहीं सकती। तब 
हम माक्से की ऐतिहासिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक आवश्यकता 
के प्रति बेसी ही अन्ध-श्रद्धा प्रकट करते हैं, जैसी धर्मान्ध अपने- 
अपने धम की पोप-कथाओं पर। जार्ज सौरेल ने अपनी 
“(सा पर विचार” ६8[]6०४098 ०0 ४॥०१८७००७ नामक 
पुस्तक में ठीक ही कहा है कि मानवोन्नति का इतिहास 
एक पोप-कथा ( '४४४॥ ) की जगह दूसरी पोप-कथा की 
मूर्ति प्रतिष्ठा का इतिहास है | तीज्र तक, विमत्र विवेक, विशुद्ध 
विज्ञान, इतर इतिहास, इन्द्वात्मक प्रगतिवाद के सिद्धान्त में 
कितनी ही कमियाँ क्यों न पावें, विकासवाद और आकर्षण- 
सिद्धान्तों में भी त्रुटियाँ क्यों न पाई गई हों, अन्नीसवीं सदी का 
भोतिकवाद स्वयं बीसवीं सदी के भौतिक-बिज्ञान द्वारा कितना 
ही सदोष क्‍यों न सिद्ध हुआ हो, इन्द्वात्मक भौतिक-बाद के 
सम्बन्ध में माक्संबाद का वाक्य अन्तिम प्रमाण है। 
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काय-कारण के सम्बन्ध में हाम की अकात्य आलोचना के 
बाद, ओर स्वतन्त्र विचार को जलाञलि देकर, इन्द्वात्मक 
भौतिकबाद के बारे में यह भी मानने के लिए तेयार नहीं है कि 
किसी भी सिद्धान्त का अटज्न आवश्यकता होना बिवेक के 
विरुद्ध हे। अच्छे से अच्छा नियम और सिद्धान्त वास्तव 
( 7७७५ ) में सन्निहित एक सम्भावनामात्र है जिससे कुछ 
या कदाचित्‌ सब मानव-समाज की कुछ परिस्थितियों की 
व्याख्या हो सके । परन्तु माक्सवादियों की राय में इन्दात्मक 
भोतिकवाद इस भौतिक ऐतिहासिक सत्य का भी अपवाद है । 

चाहे इतिहास भत्ते ही यह पुकार-पुकार कर कहे कि मसध्य- 
एशिया के जिन देशों या अरब की जिन जातियों ने दिग्विजय 
की जो भूखी नहीं थीं। उनके विस्फोट की जो सक्रिय और 
उत्तेज्ञित करने वाले कारण कल्पित विज्ञासिता के स्वप्न और 
दीन ये, नकि अथ । परन्तु जो ऐतिहासिक तथ्य हमारे बाषा के 
सिद्धान्त से मेल न खाते हों उन्हें हम क्यों मारने ? 

हम इस्र सत्य को भी क्‍यों मानें किजब तक इस भौतिक जगठः 
का ऊँचा उठाने वाला उद्देश न हो तब तक सभ्यता का जीवन 
या तले भोग-विलास में लोरते रहने का जोवन होता है या पूर्व 
तथा मुक्त भोगों बन्ध्या पुनरात्ृत्ति मात्र और ऐसो पुनरावृत्ति 
जिसमें अनुभूति की शक्ति दिन दिन पर कुण्ठित होती जातो 
है, यानी दिन पर दिन आनन्द की मात्रा घटती जाती है । 

माक्सवादी यह समभते हैं कि चूँकि काले माक्स का 
यूरुप की अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति का 
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इतिहास ओर विश्लेषण सुन्दर ओऔर बहुत हद तक सही है । 
इसलिए उसके आधार पर की गई प्रगति की सब कल्पनाएँ 
अन्त में सब वर्गों के नमट्ट होने और सवहारा होने की तथा 
सवेहाराओं की तानाशांही की कल्पनाएँ ही नहीं इस तोनाशाही 
के पतकड़ ओर श्रेणी तथा शासन-हीन आदर्श समाज की 
कपोल फल्पनाएँ भो सत्य होंगीं। फिर चाहे उन्हें यह मालूम 
हो या न हो कि किसी सुदूर काल में जब किसो गुजरते हुए 
तारे और सूरज में दूसरी टक्कर होगी, मह्दाप्रलय॑ होगी, तब 
क्या होगा ? इस प्रथ्वी पर भावी-जीवन क्या होगा ? मानवति- 
हास का अतीत ही नहीं वतमान भी कितना ही अपूर्ण क्‍यों 
न हो हमें सदा अपने कल के निजी भविष्य का भी कोई पता 
भले ही न हो परन्तु हम माक्संबाद के नाम पर उसकी इन सब 
कपोल-कल्पनाओं को भ्र्‌ व सत्य अवश्य मानेंगे । 
मानव-समाज की प्रगति के मुख-रुख पर विवेक-पूण अट- 
कल लगाने के लिये भी हमें उस समाज के समस्त अड्डाड्ों की 
क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन जीव-विज्ञान, शरीर- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान अथवा विश्व- 
रहस्य सम्बन्धी जिन नियमों द्वारा मानव-समाज का संचालन 
होता है उनका सम्पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए । 
मोलिक मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों पर अश्रित सामाजिक 
घात-प्रतिघात भी हमें मालूम होने चाहिये अथोत्‌ समस्त सहा- 
यक विज्ञानों समेत समाज-विज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञाग होना 
चाहिये | परन्तु अभी तो इन सब बिज्ञानों का ही पूणे विकास 


श्ध्र किसान-राज 


नहीं हो पाया है, अभी तो उनके मोलिक सिद्धान्तों के बारे में 
इन विज्ञानों के आचार्यों में आपस में भारी मत-भेद हैं ओर 
इन समस्त विज्ञानों क। जेसा और जितना विकाश हो पाया 
हैं उसका सम्पूर्ण ज्ञान भी किसी एक मनुष्य के लिए शक्‍्य 
नहीं और उसका समुच्चय विश्लेषणात्मक पश्चिमी जगत ने 
अभी किया ही नहीं। फिर भी हम बड़े विश्वास के साथ 
अपनी प्रत्येक कल्पना को इतिहास की अनिवाय आवश्यकता 
बताने लगते हैं । 
हम यह भूल जाते हैं कि भारत में बढ़े पेमाने पर माल 
तेयार करने की, उसके उद्योगी-ककरण की, उसमें बेयक्तिक या 
सरकारी पूं जीवाद का प्रकोप करने की कोई ऐतिहासिक आब- 
श्यकता नहीं है । इस समय जब कि समस्त संसार में हमें एक 
तरल तथा निरन्तर बदलने वाली स्थिति का सामना करना 
पड़ रहा हैं तब हम सूखे ओर कड़े सिद्धान्तों से काम नहीं ले 
सकते | सदेव स फल्नता पर, तुरन्त सफलता पर ध्यान रख कर 
काम करना कोई बुद्धिमानी की वात नहीं हैे। केवल सफन्नता 
के उद्देश से काम करने से एक ऐसी संकीण संसार की सृष्टि 
होती है जो अपनी समृद्धि के स्रोतों को स्वयं नष्ट कर देता है। 
उदाहरण, सफलता के नाम पर पू जीपतियों द्वारा किया हुआ 
मजदूरों का, तथा साम्राज्यवादियों द्वारा किया हुआ उपनि- 
बेशों, विशेषकर अधीनस्थ देशों का श्लोषण ! 


हमें यद्ट भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक युग का अपना 
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एक (00878०॥४7 चरित्र होता है । यह चरित्र उस प्रतिघात से 
निर्मित होता है जो उस युग की जम-संख्या पर कुछ भौतिक 
घटनाओं का होता है जो उन्हें उनके जीवन-मरण से मिलती हैं। 
ओर जन-संख्या की अपने युग की भौतिक घटनाओं के प्रति 
यह प्रतिक्रिया उस जन-संख्या के आधार भूत विश्वासों से 
उनकी आशाओं, उनके भयों और मूल्यों के सम्बन्धों में उनके 
निणयों से नियत होतो हैं । 

इस दृष्टि से किसान-राज की घरेलू-धन्धों की यह योजना 
सबंथा देशकालावस्था के युग की माँग के अनुकूल है। संसार 
के अन्य शास्त्रों के साथ-साथ बीसवबीं सदी के पिछले चाकीस 
वर्षों में अथ-शास्त्र के सिद्धान्तों में भी काफी हेर-फेर हुआ है 
ओर अपने को प्रगति-शील और अपट्डेट कहने वाले माकक्‍्सें- 
वादी अभी उन्नीसवीं सदी के माक्संवाद को ही लिए बेंठे हैं। 
उन्हें यह नहीं मालूम कि शहर की वृद्धि के, लगभग सत्र कारण, 
सभ्यता की, विज्ञान के आविष्कारों की नई वृद्धि की वजह से 
दूर हो गये हैं। | 

किसी भी काय का निर्णय करने से पहले हम इन प्रश्नों से 
नहीं भाय् सकते कि वह काये कितना, किस अनुपात में वथा 
दूसरी बातों से उसकी व्यवस्था के किस नमूने में किया जाय ! 
सभी जानते हैं कि रासायनिक द्रव्यों के ठीक अनुपात के नियमों 
पर ही किसी भी चीज़ का बनना-बिगड़ना निभेर रहता है। 
सी-ओ का प्रयोग करने पर हम मौत के मुंह में चले जायगे 
परन्तु सी-ओ-बन का प्रयोग करने से स्वास्थ्य-सुख लाभ करेंगे । 
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यदि हम यह याद रक्‍खें कि वेज्ञानिक और दाशेनिक दोनों 
ही प्रकार की विचार-प्रणाल्ियाँ ( 85780077 ) बदलती रहती 
हैं। प्रत्येक विचार-धारा की समझ सीमित होती है और अन्त 
में उसकी शक्ति चुक जाती है। अपने योवन-काल में प्रत्येक 
विचार-धारा विजय ओर सफज्नता प्राप्त करती है । परन्तु जब 
उसका हास आरम्भ होता है तब वह विनाशक मुसीवत हो 
जाती है, तो हम माक्सवाद को जड़-घार्मिक करम-काण्ड का 
रूप देने की गलती न करें । 

किसी भी काय-क्रम की आल्लोचना का श्रीगणंश इस प्रश्न 
से नहीं हो सकता कि यह सत्य हे या मिथ्या। परन्तु इस 
आधार पर होना चाहिये कि उसका जल्ञाभ्रप्रद डपयोग हो 
सकता है या नहीं । यदि उपयोग में लाने पर वह लाभप्रद सिद्ध 
न हो तो विफल माना जाना चाहिये । 

इन सब दृष्टियों से देखने पर घरेलू-धन्धों की आवश्यकता 
ओर उपयोगिता स्फटिकदसी स्पष्ट हो जाती हे। मशीनों का 
उपयोग वहाँ त्याज्य नहीं जहाँ वह अनिबाय हो। जउदाहरणाथ 
इंगलेंड वगेर: में जहाँ मजदूरों की कमी है वहाँ मशीनें आब 
श्यक और उपयोगी हो सकती हैं। परन्तु भारत में जहाँ 
इतनी श्रम-सम्पत्ति- बेकार पड़ी हुई हे वहाँ हम मशीनों के लिए 
मनुष्य का वायकाट क्‍यों करें ? श्राश्वय को बात है कि जो 
माक्संवादी या उद्योगीकरण वादी मशीनों के सबेथा बायकाट 
का गलत इल्जाम गांधीवाद और ग्रामवाद पर लगाते हैं। 
बह यह नहीं जानते कि वास्तव'में वे स्वयं अपने मशीन-मोद्द के 
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कारण मनुष्यों का बायकाट करते हैं। उद्योगीकरण और 
माक्सवाद दोनों में मशीन मनुष्यों का ही नहीं देवताओं का 
स्थान ले लेती है | फिर चाहे उस देवता का नाम इन्द्र और 
सूर्य के बदले बिजली और ट्रेक्‍्टर ही क्‍यों न हो ? देवी-देवताओं 
के पण्डे-पुजारियों की ही तरह मशीन-मेन आदि होते हैं। 
उद्योगीकरण और माक्सवाद में मशीनों के मालिकों और 
उनके विशेषज्ञों का महत्व इतना बढ़ जाता हे कि इड्नललेंड और 
अमेरिका में वे लोकतन्त्र को अपनी लोंडी बना लेते हैं और 
सोवियत रूप में माक्सवाद को अपना मेंम.। संक्षेप में हमें 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक अन्ध-विश्वासों से ही नहीं भौतिक 
ओर वेज्ञानिक अन्ध-विश्वासों से भी मुक्त हीना है। स्वतंत्र 
विचार की आवश्यकता दोनों ओर हे । 

किसान-राज की हमारी योजना के विरुद्ध दूसरा आक्षेप 
अहिंसा के सम्बन्ध में हो सकता है । कहा जा सकता है कि 
शासक ओर शोषक वग को, ब्रिटिश साम्राज्यशाही और काले 
गोरे दोनों प्रकार के पूं जीपतियों को अहिंसा के द्वारा पद॒च्युत 
करने के स्वप्न देखना आकाश-कुसुम के समान है । इस सम्बन्ध 
में सबसे अधिक जोरदार दलीलें ये दी जाती हैं कि यदि आप 
पालियामेंटरी पद्धति द्वारा अथवा अहिंसा द्वारा शोषक और 
शासक वे को इनके विशेषाधिकारों से रहित करेंगे तो ये हिंसा 
से काम लेंगे | दूसरी यद्द कि इतिहास में "प्राज तक कहीं 
अहिंसा द्वारा शक्ति द्वाथ में नहीं आई. राज नहीं कायम हुए ! 
इन दोनों दलीलों के कथन-मात्र से ही इनकी सत्यता सिद्ध मानली 
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जाती है, जब कि थोड़ी सी भी बुद्धि से काम लेन पर इनकी 
असलियत और निस्सारता उसी प्रकार प्राप्त हो जाती है जिस 
प्रकार भेद ओर चालाकी का पता लग जाने पर बाजीगरों के 
जादुओं की । कौन नहीं जानता कि शक्ति का प्रयोग तभी किया 
जाता है जब उसका प्रयोग करने वाले को सही या ग्गरलत यह 
विश्वास हो कि जिस पर में बल-प्रयोग करने जा रहा हूं वह 
अशक्त है| जब कि अहिंसात्मक युद्ध-कला की यह खास खूबी है 
कि उसका प्रयोग करने वाले पग पग पर पशु-त्रल्ल के पक्षपाती 
पर यह प्रत्यक्ष कर देते हैं कि उनके पास आत्म-बल का ऐसा 
अमोध अस्त्र है जिसके कारण विरोधियों का पशुबल उसी 
प्रकार विफल और बेकार होजाता है जिस प्रकार ठृण्हीन भूमि 
में अग्नि | इतिहास की दुह्ाइ इससे भी ज्यादा खोखली है। 
समभ में नहीं आता कि इस दल्लीज़ का प्रयोग करने वाले यह 
क्यों ओर कैसे भूल जाते हैं कि हम लीक-ज्ञीक चलने वाले भेंसे 
नहीं, नित नए इतिहास के निमाता मानव हैं। इतिहास की वास्त- 
विकता क्या है ? विश्व के जीवन के मापदण्ड से अभी मानव- 
समाज है कितने दिन का बच्चा ? उसके इतने दिनों का पूण 
इतिहास भी अभी हमारे पास कहाँ है ? यूरुप के कुछ देशों के 
कुछ समय के इतिहास को हम मानव-जाति का समस्त इतिहास 
लोक और त्रिकाल् का इतिहास क्यों मान लें ? आंगे इतिहास- 
काल के तथा संसार की अनेक विस्मय जनक प्राचीन सभ्यताओं 
ओर संस्कृतिओं का. इतिहास हमारे पास कहाँ हैं? इस 

अधूरे और अपूर्ण इतिहास के प्रति हम इतनी अन्ध-श्रद्धा क्‍यों 
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रखें ? बात बात पर विवेक की दुह्ाई देने वालों का यह अवि- 
वेक, प्रगति की गति के सम्बन्ध में अपने को प्रगतिवादी कहने 
वालों की इस नास्तिकता से बढ़ कर आश्वयंजनक बात ओर 
क्या हो सकती है ? 

जो कुछ और जेसा कुछ इतिहास उपलब्ध है उसी को देखा 
जाय तो पता चलेगा कि उसमें हिंसा की विफलता के उदाहरण 
उसकी सफलता के उदाहरणों से कम नहीं, अधिक ही मिलते हैं । 
यह दूसरी बात है कि हिंसा के प्रति अपने मूढ़माह के कारण 
हम उसकी विफलता के उदाहरणों की ओर दृष्टिपात ही न करें । 
परन्तु यदि हम अनासक्त बुद्धि से, शुद्ध वेज्ञानिक पद्धति से 
विचार करें तो वही दशा होगी जो डार्विन के जीवन-संघषे के 
सिद्धान्त की हुई थी। प्रकृति के एकाझ्ली पयवेक्षण से डार्बिन ने 
प्रचुर प्रमाणों द्वारा जीवन-संघश के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । उसी प्रकृति का पयबवेक्षण करके उससे कहीं अधिक 
प्रचुर प्रमाणों द्वारा प्रिंस क्रोपाटकिन ने यह सिद्ध किया कि 
जीवन-संघष का डार्तिन का सिद्धान्त अद्ध-सत्य-है और परस्पर 
सेवा-सहद्दायता का सिद्धान्त उससे अधिक सत्य है। इसी तरह 
हम संसार 'के प्राष्य इतिहास का विहगाबलोकुपत्र करें तो हमें 
मालूम होगा कि उससे हिंसा की विफलता उसकी सफलता से 
अधिक प्रतीत होतीः है । 

इतिहास के प्रत्येक प्रष्ठ पर हिंसा की बबरता के प्रमाण मिलदे 
हैं। हिंसा द्वारा मानव ने अपने शासन और शोबण के नाम- 
रूपमात्र को बदला है, शापन-शोषण को नहीं । इद्गलेण्ड के 
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इतिहास को, लीजिए--माग्नाचटी की स्वाधीनता से आइद्भल 
जनता ने बादशाह की गुलामी के बदले बेरनों-सामन्तों की 
गुलामी अपने ऊपर थोप ली । बाद को उन्होंने सामन्तशाही का 
जुआ उतारा तो पूंजीवाद के इक्के में जुत गए। सिर्फ कन्धा 
बदला और इस समय भी यदि कभी वह लाल-क्रान्ति सफल 
भी हो जाय तो उन्हें पूं जीवाद के इक्के से निकल कर कम्थूनि- 
स्टपार्टी बगेरह की रिक्शा खींचनी पड़ेगी ! इन सब परिवत्तनों 
में जनता का शोषण और उप्तके ऊपर दूसरों के शासन का 
अन्त कहाँ और कब हुआ ? 
इतिहास से हमें यह भी मालूम होता है कि हिंसा का परि- 
णाम न केवल स्थायी ही नहीं होता बल्कि उससे और भी अधिक 
हिंसा की उत्पत्ति होती है । रूस के इतिहास को ले लीजिये। 
वहाँ जार के हिंसात्मक दमन ने वोल्शेविक हिंसा को जच दिया 
ओर बोल्शेबिक हिंसा की प्रतिक्रिया यूरुप में फासिस्मों और 
नात्सियों के हिंसा के रूप में प्रकट हुई । 
तीसरी शताब्दी के दोनों महायुद्धों के परिणामों की ओर 
देखिए । पहला महायुद्ध सदा के लिए युद्धों का अन्त करने के 
लिए हुआ था परन्तु उसके परिणाम स्वरूप बीस बटस के बाद 
ही उससे कहीं अधिक उग्र और घातक तथा नाशक महायुद्ध का 
जन्म हुआ । हिंसा द्वारा हराये जाने पर जमेनी बीस बरस में 
ही इतना प्रचंड हो गया कि वह दिग्विजयी होते-होते रह गया । 
* इस महायुद्ध के परिणाम अभी से स्पष्ट दीखने लगे है । इड्ढ- 
लेंड अमेरिका और रूस तीनों के युद्धोईश इतने संकीर्ण और 
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कपटपूण हैं कि उनसे किसी को कोई आशा या किसी प्रकार का 
भ्रम नहीं है कि पू जी वाद ओर साम्राजवाद दोनों में दुदेमनीय 
दप साफ दिखाई दे रहा है । 'चचिल ने खुल्लमखुल्ला यह ऐलान 
किया कि में साम्राज्य का प्रधान सन्त्री साम्राज्य का दिवाला 
निकालने के लिए नहीं हुआ हूं। हिन्दुस्तान में चचित्न की 
क्ररता किसी नास्‍्ती और फासिस्ट से कम नहीं | उसने अतलों- 
टिक चाटर को भी महज़ मज़ाक बना दिया | लेकिन रूज़बेल्ट 
ओर उसकी अमेरिका ने उफ तक नहीं की । चर्चित्न ने भारत के 
मामले में नेक सलाह देने के लिए च्याक्लाइशेक और अ्रमेरिका 
के राष्ट्रपति रूजलेल्ट के जाती दूत फिलिप साहब का धोर 
अपमान किया लेकिन रूस और अमेरिका किसी ने चू तक नहीं 
की, बल्कि इड्जलैण्ड में अधिकारी कम्यूनिस्ट नेता ने पौलैण्ड के 
मामले में यह कहा कि जब रूस हिन्दुस्तान के मामले में ब्रिटेन 
से कुछ नहीं कहता तो त्रिटेन पोलेण्ड के मामले में क्यों द्खल 
देता है ? चचिल ने यह भी कहा कि हम अपने समस्त साम्राज्य 
को अपने शिकज्ज में ज्यों का त्यों जकड़े रहेंगे। १६४४ में 
सीरिया के प्रति पराजित फ्राँस के भागे हुए नेता डा० गौले ने 
जो सड़ी सांम्राज्यवादी मनोवृत्ति प्रदर्शित की थी वह किसे नहीं 
मालूम ? युद्ध में जमंनी हारता दीखता है सम्भव है हिटलर को 
अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े परन्तु इससे हिटलर-शाही थोड़े 
ही मरेगी। वह हिन्दुस्तान के नोकर-शाही और ब्रिटेन के 
साम्राज्यवादियों में सहुखश:ः गुनी होकर प्रकटेगी ! जमेन-राष्ट्र 
ओर जमन जनता के प्रति इड्जलेण्ड और अमेरिका का ही नहीं 
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रूस का भी क्ररतापू्ण और प्रचण्ड प्रतिहिंसात्मक रुख इस 
बात का अचूक प्रमाण है कि पाश्चात्य देशों की मनोबृत्ति आज 
भी उतनी द्वी पशुता-पूर्ण है जितनी विगत महायुद्ध की समाप्ति 
के समय थी । परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में ही इस महा- 
युद्ध से अधिक घातक ओर संहारक युद्ध अवश्यम्भावी है । 
अभी से संसार के अनेक विचारक इस युद्ध की भविष्य-वाणियाँ 
करने लगे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसा से ही काम लिया 
जातारहा तो एच. जी. वेल्स की यह भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी 
कि बानर-नर अपनी जाति और अपनी सभ्यता को सवथा 
विनष्ट करके ही मानेगा । इन बातों से हिंसा की व्यथंता अन्धों 
ओर बहरों को भी सूय के समान प्रत्यक्ष हो जानी चाहिये । 
आज-कल की अवस्थाओं में व्यावहारिक दृष्टि से देखने 
पर भी यह मालूम होगा कि हिंधा द्वारा शक्ति प्राप्त करने का 
कार्य-क्रम लगभग असम्भव ही है। जिस विज्ञान की हमारे 
ये माक्सवादी और भोतिकतावादी आलोचक बहुत दुह्ाई देते 
हैं वह शोषकों ओर शासकों की पूंजीवाद और साम्राज्यवाद्‌ 
की लोंडी बना हुआ है । उसके आविष्कारों की कृपा से शासकों 
के द्वाथ में संसार भर में इतनी संहारक शक्ति केन्द्रित हो गई 
है कि जन-विद्रोह और जन-क्रान्तियाँ सावेजनिक आत्मघात के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं | लेनिन के समय तक तो विद्रोही सेना 
के क्रान्तिकारी जनता से मिल जाने पर हिंसात्मक क्रान्ति 
सम्भव भी थी परन्तु अब धूत्त शोषकों और शासकों ने सैनिकों 
की आर्थिक समस्या को हल्ञ करके उन्हें अ्रच्छे वेतन देकर सेना 
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के वि ही होने के लिए आवश्यक लेनिन की इस शत्त का पूरा 
होना प्रायः असम्भव कर दिया है कि सेना को माहवारी वेतन 
न मिले | इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात का भी प्रबन्ध कर 
लिया है कि सेना में जाग्रत और सचेत क्रान्तिकारी जन-बरों 
का आधिपत्य न होकर क्रान्ति-विरोधी टुटपुजिये वग का 
प्राधान्य हो । आज-कल की स्थल-सेना को हवाई जहाज सहज 
सहज ही परास्त कर सकते हैं ओर हवाई जहाजों में चालकों 
की नियुक्ति में इस बात की पूर्ण सावधानी रकक्‍्खी जाती है कि 
वे क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रियावादी, तथा जड़तावादी वगे के हों । 
अभी हाल में युद्ध-काल में ही म्रीस और बलिजियम में जाग्रत 
तथा क्रान्तिकारी जन-बर्ग को किस प्रकार कुचल दिया गया। 
यह कौन नहीं जानता ? 

न्दुस्तान की राजनीति के पिछले पन्चीस वर्षों के इतिहास 
पर नजर डालिये । यहाँ सिद्धान्ततः अहिंसा का विरोधी कौन 
नहीं है ? मुस्लिम-लीगी, हिन्दू महासभाई, फारवाडे व्ल्लाकी, 
लिवरल लीगी, समाजवादी, किसान-सभाई, खाकसार और 
कम्यूनिस्ट सभी तो अहिंसा का मज़ाक डड़ाते हैं । लेकिन व्यव- 
हार में कँम्यूनिस्ट और समाजवादियों ने हिंसा से सफलता 
प्राप्त करना तो दूर कब ओर कहाँ उसका प्रयोग कर के पथ- 
प्रद्शन किया ? लखनऊ में मदहे साहिबा और तबरां के मामले 
में तथा शहीदगंज मस्जिद्‌ के मामले में मुस्लिम ल्ीगियों का 
हिंसक शोय कहाँ चल्ना गया था ? हेद्राबाद के मामले में हिन्दू 
महा सभाइयों की हिंसा कहाँ पल्लायन कर गयी थी ? अप्रैल 
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१६४० के अपने सत्याग्रह के समय फारवाड्ड ब्ल्ाकियों ओर 
किसान-सभाइयों की हिंसा किस गिरि-गुहा में जा छिपी थी? 
पंजाब में खाकसारों की हिंस। किस जंगल में जा छिपी थी? 
इन ओर ऐसे दलों में से किसी एक ने भी अभी तक सा्वेजनिक 
हिंसा का प्रद्शन करके क्यों नहीं दिखाया ? अकाली सिक्‍ख 
तो सेनिक जाति के हैं, उन्होंने गुरु द्वारा सुधार के लिए अहिंसा 
से काम क्‍यों लिया ? मुन्शी पेठा बगेरः में मराठों को अहिंसा- 
त्मक सत्याग्रह की क्यों शरण लेनी पड़ी ? हिंसा के प्रति अपने 
विश्वास को लिए न्गत्प्रसिद्ध सरहदी पठानों के अनन्य नेता 
सरहदो गान्धी अब्दुलगफ्फारखाँ अहिंसा पर वर्किज्न कमेटी के 
सब सदस्यों से ज्यादा जोर क्‍यों देते हैं ? भारत के प्रगतिशील, 
संघप॑मय और क्रान्तिकारी पशच्चीस बरस के इतिहास के सब 
तथ्य ओर सत्य हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं ? हम यह क्‍यों भूल 
जाते हैं कि प्रश्न हिंसा-अहिंता के आदर्शों की कभी समाप्त न 
होने वाले सेद्धान्तिक विवाद का नहीं, व्यावद्दारिक जीवन में, 
वत्तमान अवस्थाओं में, अपनी राजनीति में उनके प्रयोग का 
है । ओर प्रयोग की दृष्टि से अहिंसा ऐसी ऐतिहासिक आवश्य- 
करता है कि सब को कक मार कर उसी से काम लेना पढ़ता है । 

यह भी स्पष्ट हे कि सच्चे लो कतन्त्र और मानव-व्यक्तित्व का 
विकास शान्तिमय अहिंसात्मक समाज में ही सम्भव हे। प्रो० 
सीली लिखित राजनीति की ओलम से भी यह बात जानो जा 
सकती है । हिंसा सच्ची स्वावीनता के सवंधा प्रतिकूल हे। बह 
सदेव मानव-रक्त से सनी रहती है । 
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अनेक म!क्सेवादी विचारक यह मानने लगे हैं कि समाज- 
वाद की स्थापना भी शान्तिमय उपायों से ही सम्भव हे | यूरुप 
ओर अमेरिका के लगभग सभी समाजवादी माकक्‍्संवादी इसी 
विचार के हैं और एक सोवियत रूस को छोड़ कर दूसरे सब 
देशों में इन समाज वा दियों का प्रभाव कम्यूनिस्टों से कम नहीं 
अधिक ही है | 

राजनोति का व्याकरण ((79877797 0 00]7005) नाम 
की पुस्तक के दो सौ उन्तालीसवबं प्र॒ष्ठ पर प्रो० हेरोल्डल्लास्की ने 
सक्रिय घृणा और हिंसा को व्यथ बताते हुए स्वीकृति अथवा 
सहमति द्वारा क्रान्ति के मागे का समथेन किया है। यह माग 
महात्मा गान्धी के हृदय-परिवत्तन के अल्लावा और क्‍या हे? 
उत्तर हैं तो केवल यह कि हृदय-परिवत्तन को आदशे और उसकी 
प्रक्रिया के सामने प्रो० लास्क्री को उक्ति निस्तेज ओर निर्जीव 
सी मालूम होती हे । 

घृणा की निन्दा करते हुए प्रो० लास्की ने लिखा है कि घृणा 
जिस हृदय में निवास करती है उसका नासूर बन जाती हे। 
घृणा करने वाले में वे सब बुरी वातें पेश होती हैं जिनके कारण 
वह दूसरे से घृणा करता है । प्रो० लास्की का कहना है कि हिंसा 
द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले विजेतोंओं का प्रभाव भी 
अहिंसा मार्ग के असफल लोगों से अधिक नहीं होता । पूरब में 
बुद्ध का ओर पश्चिम में इसा का जितना प्रभाव है उतना किसी 
विजेता का नहीं । स्वतन्त्रता-संग्राम की रण-कौशल की चचो 
करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोगों की लोक-तन्त्र द्वारा प्राप्त 
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सम्पति के हल अन्त में उस हल्ल से कहीं अधिक स्यायी सिद्ध 
होता है जो दवाव तथा हिंसा द्वारा पूरा करना पड़ता है। 

रूजवेल्ट और चर्चिल को भी अटलांटिक घोषणा में 
अहिंसा के सामने सर भझ्ुकाना पड़ा था । उन्होंने कहा था कि 
“वास्तविक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के कारणों से 
संसार के सभी राष्ट्रों को पशु-बल का प्रयोग छोड़ना पड़ेगा ।” 

मशीन पूं जीवाद की नॉड़ियाँ होती हैं। वे मानव को अपने 
घरेलू धन्धों आदि से बाहर निकाल कर समस्त सम्पत्ति ओर 
शक्ति को थोड़े से लोगों के पास केन्द्रित कर देती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम-वाद, गान्धोवाद और 
किसान-राज पर किए जाने वाले आक्षेप कितने निराधार हैं । 
इसके विपरीत, ग्राम-वाद, गान्धीवाद और किसान-बाद को 
प्रगति-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी कहने वालों के असली रूप 
को, उनके सिद्ध/न्तों ओर कार्यों को देखा जाय तो इस बात में 
किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं रहता कि ये लोग माक्सवादी, 
साम्यवादी और समाजवादी किसानों के विरोधी, उनके शत्रु 
होते है । 

माक्सबादियों की राय में किसान द्ुुटपजिये, मूढ़ विश्वासी 
और प्रगति-विरोधी होते हैं। माक्संबादी, गाँवों को नष्ट करके 
शहरों को बधापे नथा उद्योग-वाद के बड़े बड़े करखांनों में बड़े 
पेमाने पर माल तेयार करने के पक्षपाती होते हैं। वोल्शेविकों 
की राय है कि गाँव अन्धकारमय तथा बहरे होते हैं शहरों द्वारा 
उनको सभ्य बनाए जाने की ज़रूरत है । किसान सदेब समाज- 
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वादी आदर्शों के विरोधी होते हैं और कभी कभी कम्यूनिस्ट 
सरकार को माव्सवादी सिद्धान्तों की ताक पर रखने के लिए 
विवश कर देते हैं | कम्यूनिस्ट रूस में किसान न तो चुनावों में 
अपने उम्मेदवार ही खड़े कर सकते हैं न किसान-सभा ही बना 
सकते हैं । माक््सवादी किसानों के घरेलू-धन्धों को नष्ट कर देना 
चाहते हैं | माक्संवादी ग्राम-स्वराज्य के, किसान-राज के कट्टर 
शत्रु होते हैं। इन्हीं कारणों से रूस के किसान वहीं की कम्यू- 
निस्ट पार्टी की तानाशाही को पसन्द नहीं करते | यदि लेनिन 
ने वुद्धिमत्तापूवक, माक्सवाद के क्रषि के राष्ट्रीकरण सिद्धान्त 
को ताक पर रख कर “जमीन किसानों की' इस सिद्धान्त को न 
स्वीकार किया होता तो रूस के किसान कुछ ही महीनों में सोवि 
एत शासन को धृल में मिला देते । 

किसान माक्संबादियों के वेयक्तिक सम्पत्ति के बिनाश के 
सिद्धान्त को तथा भूमि के राष्ट्रीयरण के सिद्धान्त को कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकते । भूमि के प्रति प्रेम तथा अपने परिवार 
के'पालन-पोषण के लिए आवश्यक वेयक्तिक सम्पत्ति तथा मानी 
स्वाधीनता का भाव उनको रग रग में कूट कूट कर भरा छथआ 
है । रूस के किसान मध्यम श्रेणी के द्ुटपुँजिये बग के ही थे। 
उनमें मध्यवर्ग का वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रेम पूर्म मात्रा में विद्य- 
मान है। किसानों की इसी मनोवृक्ति के कारण १६४२ तक 
सोत्रिएत रूस को जमीन पर किसानों का दमामी दखल तथा 
उनकी मौंत के बाद वारिसों का हक़ छः साल तक पढ्टे पर उठाने 
का व कुछ सीमाओं के साथ मज़दूरों से काम लेने का-अधिकार 
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भी मिला हुआ है। केवल बेचने व गिरवीं रखने का अधिकार 
नहीं हे । 

चतुर लेलिन ने किसानों की इस मनोद्वत्ति पर दृष्टि रख कर 
हुशियारी से काम लिया । उसकी नई आर्थिक नीति ने माक्संवाद 
के सिद्धान्तों का श्राद्ध करके किसानों की इस मनोवृत्ति के सामने 
सर मुकाया | स्तालिन ने “लेनिनवाद” नामक पुस्तक में लिखा 
कि किसानों के सम्बन्ध में लेनिन की नीति यह थी कि ज़ारशाही 
ओर पूजीपतियों के खिलाफ किसानों की मदद लेने के लिए 
जमीदारों के खिलाफ सब किसानों की मदद्‌ करो ओर जब 
किसानों की मद॒द्‌ से मज़दूरशाही के नाम पर कम्यूनिस्टों की 
तानाशाही कायम हो जाय तब ग़रीब किसानों की इस बात के 
लिए उकसाओ कि वे आसूदा किसानों से अलग संगठन करें 
ओर फिर इन ग़रीब किसानों की मदद से यानी किसानों में फूट 
डाल कर समस्त आसूदा किसानों को नष्ट कर दो । इसके बाद 
खेती के मज़दूरों और ग़रीब किसानों में फूट डाल कर अपनी 
तानाशाही के बल पर ग़रीब किसानों का भी खात्मा कर दो-- 
उन्हें सबहारा कुली मजदूर बना डालो और इस प्रकार सब 
जनता को सबहारा सम्पत्तिहीन मज़दूर बताकर खब श्रण्ियों को 
नष्ट करके श्रणीहीन समाज की स्थापना करो | 

प्रमाण लीजिए--लेनिन ने पहले कहा था कि हम पूँजीपति 
जमीदारों की तरह “कुलकों” (रूस के आसूदा किसानों) से यह. 
नहीं कहते कि तुम अपनी समस्त संम्पीत्ति से वशख्ित कर दिए 
जाओगे । बाद को, ये ही कुज्षक अपनी कुल सम्पत्ति से इस 
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क्ररता के साथ वश्चित किये गये कि उनके बाल-बच्चों के करुणा- 
क्रन्दन को सुन कर छोटे-छोटे किसानों और गाँव वालों की 
आँखों से वरवस अश्रु-धारा बहने लगती थी । स्टालिन ने अगस्त 
१६१७ में तृतीय अन्तराष्ट्रीय के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते 
हुए कहा था कि “यदि किसानों के दिल से उच्च वर्ग और निम्न- 
वर्ग के लोगां के समभोते का ख्याल न निकाला गया तो हमें 
कष्ट भोगने पड़े गे और क्रान्ति विफल हो जायगी ।” सामूहिक 
खेती में आटलला का प्रचार भी केवल चालवाज़ी, 
मौका - परस्ती हैे। असली उद्दश पूर्ण कानून की 
स्थापना है। लेकिन किसानों के विरोध के कारण उस 
काम को धीरे-धीरे करना है. माक्सवाद का अन्त में किसानें 
को कुली बनाने का उद्देश ओर आदश इतना स्पष्ट है कि जब 
लेनिन ओर स्टालिन ने इन आदर्शों के प्रति हूस के किसानों के 
विकट विरोध को देखकर अपनी सामयिक नीतियों में उ- 
ल्लिखित परिवतन किये तब सिद्धान्तवादी और आदशंवादी 
मार्किस्टों ने न केवल इनका विशेध ही किया वल्कि उनमें से 
कुछ ने तो इनकी इस नीति से व्यथित होकर उसे माक्सेवाद के 
प्रति विश्वास घात समझ कर निराशा की मोंक में आत्म-हत्याएँ: 
तक कर डालीं। 

तृतीय अन्तरांष्ट्रीय के कार्यक्रम में यह साफ साफ कहा गया है 
कि प्रोलिटेरिएट के लिए यह लाजिमो दे कि बह मध्य-वर्गीय किसानों 
को तटस्थ कर दे तथा उनके साथ टिकाऊ मेल्न करे परन्तु किसी भी 
हालत में उनके साथ शक्ति (शासन) में सामा न करे। किसानों को 
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कितनी जमीन हस्तान्तरित की | जाय इसका फैसला 
इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये कि हमें 
किसानों को पहले तटस्थ कर के फिर प्रोलीटेरिएट के पत्ष 
में करना है । 
स्पष्ट है कि माक्सेवादी, किसानों को अपने से--मजदूरों 
से--अलग समभते हैं, अपने मतलब के लिए उनसे मेल करते हैं 
लेकिन हर हालत में अभी एक दम तानाशाही कायम करना 
ओर अन्त में किसान वग को नष्ट कर के किसानों को कुज्षी-- 
सम्पत्ति हीन स्वहारा बनाना--द्वी उनका मुख्य उद्दे श है। माक्स- 
बादियों का कहना है कि लोकतनत्र में पूं जीपतियों और सबो* 
हाराओं का भाग्य मध्यवर्ग के ( किसानों ) के हाथ में होता हैं 
ओर ये सम्भवतः क्रान्ति के समय प्रतिक्रियावादी सिद्ध होते है । 
जब कि सोविएत शहरी ओर देहाती मजदूरों तथा सिफ गरीब से 
गरीब किसानों की डिक्टेटरशिप होती है । लेडलर साहब ने 
अपने “समाजवादी विचारों के इतिहास ” नामक सम्रसिद्ध ग्रन्थ 
में ४१६ वें पृष्ठ पर लिखा है कि सबहाराओं की डिक्टेटरशिप 
रूस में असफल- हुईं क्योंकि वह कारखानों के मजदूरों के हितों 
पर किसानों के हितों को निछावर कर देती थी। अन्त में ये 
मज़दूर किसान सरकार बनानी पड़ी । यद्यपि लैनिन की राय है 
सबंहाराओं और गरीब से गरीब किसानों की क्रान्तिकारी लोक- 
तन्त्रीय डिक्टेटरशिप प्रोह्लीटेरियट की डिक्टेटरशिप नहीं है । 
काल्ेमाक्से की शिक्षाएँ नामके पुस्तक में लेनिन ने किसानों को 
मध्यवर्गीय माना है । उसका कहना है क्रि किसान जमीदारी व 
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सामन्तशाही पे हटने पर सन्तुष्ट हो जाते हैं और व्यवस्था की 
ओर चले जाते हैं वे बहुत ही कम अबवस्थाओं में बुरजुओई 
उदार वाद ओर मजदूर-लोक तनत्रों में चुनाव करते में हिचफकते 
हैं। माक्स की मुख्य शिक्षा यही है कि समाजवादी समाज की 
सृष्टि प्रोज्नीतेरिएत ही कर सकते हैं। १८४० में कम्यूनिस्ट लीग 
में भापण देते हुए ग्वयं कालमाक्स ने कहा था कि मानव समाज 
में प्रोल्नीतीरीएत. ही एक मात्र क्रान्तिकारी वर्ग है। टुठ॒पुजिए 
लोकतन्त्री जोतने वाल किसानों को जमीन पर वेयक्तिक सम्पत्ति 
का अधिकार दे देंगे ओर इस प्रकार टुटुपुजिये किसान वर्ग की 
सृष्टि करेंगे । मजदूरों को इसका विरोध करना चाहिये खेती के 
मजदूरों ( प्रोज्ीतेरिएत ) के हितों में ! वोल्शेविकों के मतानुसार 
गाँव अज्ञानाम्वकार आवृत्त तथा बहरे होते हैं। शहरों द्वारा 
उनको “सभ्य” बनाये जाने की जरूरत हे। उनका उद्देश 
किसानों को सॉँस्क्ृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से 
शहरी बनाना, किसानों को मजदूर बनांना तथा किसानों 
की रीति रिवाजों वे उनकी वेश-भूषा का अन्त करना है । जान- 
मेनाड ने रूसी किसान प्रष्ठ १९८-४३१ में लिखा है 
कि >सास सदेव समाजवादी आदर्शों के लिए खतरा है। 
कभो-कभो वे सोवियत सरकार को समाजवादी नीति से हटने को 
विवश कर देते है । यही कारण है कि सोवियत हूस में किसानों 
को न तो चुनावों में किसान-उम्मेदबार खड़े करने का अधि- 
'कार है न किसान सभा बनाने का । 

सोवियत रूस का इतिहांस इन बातों के प्रमाणों से किसानों 
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के साथ दुभाँति से, किसानों हारा अपने ऊपर होने वाले 
अन्यायों के प्रतिकार के प्रयत्नों से तथा कम्यूनिस्ट तानाशाही 
द्वारा किसानों के ऋर-दमन की कालो कथाओं से भरा पड़ा है । 
किसानों के प्रति कम्यूनिस्टों की इस दुर्भाति ने प्रथम सोविएत 
शासन-विधान तक में स्थान पाया | उसमें मजदूरों को पच्नीस 
हजार पीछे एक प्रतिनिधि दिया गया, किसानों को सवा लाख 
पीछे एक । इंस तरह एक मजदूर को पोच किसानों (के बराबर 
घोषित कर के बहुसंख्यक किसानों पर अल्पसंख्यक मजदूरों का 
बहुमत कर दिया गया । ऐसा अन्याय तो हिन्दुस्तान में मूखंता 
का अछूत मानी जाने बाली जातियां के साथ भी नहीं होता। 
यह अन्याय १६६६ तक हछीता रहा | इस समय तक कम्यूनिरतों 
की इस काली नीति से संसार भर के किसान उनके विरुद्ध हो 
गये थे । पहले मुसोलिनी ने इटली में और अन्त में हिटलर मैं 
जमेनी में कम्यूनिस्टों के खिलाफ किसानों को अपनी तरफ मिला' 
कर वहाँ के कम्यूनिस्टों को कुचल दिया तब भकमार कर हिटलर 
के डर से सोबियत ने अपने विधान के इस काले भाग पर सफेदी 
कर दी । 

रूस में दुर्भाँति ( 70807 798#07 77 फए88:8 ) नामक 
पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि यह व्नातीत अत्याचार 
भारी सामाजिक अनाचार था ।” रूस के किसानों 
में वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को इस अनीति के प्रति घोर 
असनन्‍्तोष था | सोवियतों ओर किसानों की तीसरी अखिल 
रूसी कांग्रेस में एक किसान प्रतिनिधि ने वहाँ. की कम्यूनिस्ट 
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सरकार के प्रति किसानों के असन्तोष को इन शब्दों में व्यक्त 
किया था--“जमीन किसानों की हे लेकिन रोटी आपकी । सर- 
सरिता किसानों के हैं मठु॒लियाँ आपकी । जब्नल किसानों के हैं 
लकड़ी आपकी ।” और यह तो तब था जब बेचारे किसान 
कम्यूनिस्ट सरकार के अन्यायों और अत्याचारों के प्रति अपना 
रोष तथा कज्ञोभ प्रकट करते हुए इस डर से हिचकिचाते थे कि 
इनकी सरकार के खत्म होने पर कहीं जमीदारों का राज न आ 
जाय । फिर मी किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
असहयोग के अमोघ अस्त्र से काम लिया। उन्होंने कम्यूनिस्ट 
सरकार को सक्रिय सहायता देना बन्द कर दिया। न केवल वे 
रूस पर श्वेत रूसियों के आक्रमण के समय ही शुरू में चुप रहे 
परन्तु उन्होंने कम्यूनिस्ट सरकार और उसके आधार तथा 
लाडले शहरी मजदूरों के लिए अन्न का उत्पादन करना बन्द 
सा कर दिया । किसानों की इस शक्ति को देख कर ही विक्टर 
चर्नाव (209०४705) ने यह कहा था कि रूस के असली धींग 
स्वेच्छाचारी (8०४००/७४०) तो किसान हे | नाज और इ' घन की 
पूर्ति उनके हाथ में होने के कारण वे कम्यूनिस्ट सरकार और 
उनके शहरी मजदूरीं को भूखों मार सकते हैं। किसानों के 
इसी असहयोग से विवश होकर लेनिन ने युद्धीय (7७7) 
कम्यूनिज्म को छोड़ कर नई शआआर्थिक नीति की घोषणा की। 
इस नई नीति में किसानों की ऋषि के टुटपु जियेबाद को काफी 
स्वाधीनता दी गई । किसानों का वेयक्तिक सम्पत्ति का तथा 
बेयक्तिक व्यापार का अधिकार बहत हद तक मान लिया गया। 
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अक्टूबर १६२२ में लेनिन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि “नह 
आर्थिक नीति महान पराजय के बाद अस्थाई 
पुनरावत्तन है, वह समाज बाद नहीं है ।” १६२४ में स्वयं 
स्‍्तालिन को इस सत्य की घोषणा करनी पड़ी कि समाजवाद 
की सफलता के लिए अकेले किसानों के देश रूस का ही उद्योग 
पर्याप्त नहीं है । १६२४-२४ में स्वयं स्तालिन ने किसानों को यह 
अधिकार दियां कि वे अपने खेत पट्टे पर छडठा सकते हैं और 
मजदूरों से खेती का काम करा सकते हैं। रूस की कम्यूनिन्‍्ट 
सरकार को विरोधी किसान-वर्ग की शक्ति के कारण पश्च-वर्षीय 
योजना का श्रीगणेश कराने के लिए आठ बरस की लम्बी 
प्रतीक्षा करनी पड़ी थी । 

कम्थयूनिस्ट नौकरशाही द्वारा किसानों पर किये गये अन्यायों 
ओर अत्याचारों को दादा कालविन ने इन शब्दों में स्वीकार 
किया हे--“कई जगह खाद्य संग्रह करने वाले अफमसरों ने 
किसानों का सब माल उनके भ्रुस का अन्तिम तिनका तक ले 
लिया । अब तक शहर वालों ने किसानों की रोटी का उपभोग 
मुफ्त में बिना कुछ एबज दिये किया है ।” किसानों के बच्चे तक 
इस भेद्‌्-भाव को जानते थे। वे कहते थे “हम सोबियत नहीं, 
हम तो किसान दें ।” कम्यूनिस्ट सरकार और शहर वालों से 
किसानों की यह शिकायत थी कि वे हमारी रोटी तो छीन जे 
जाते हैं लेकिन उसके बदले में हमें, न तो तेयार माल देते हैं, न 
ओजार ही और न हमारे औजारों की मरम्मत ही कराते हैं । 

कम्यूनिस्टों की सरकार किसानों की पेदावार को मनमानी 
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कीमत पर खरीदती थी । इस मामले में वह बेचारे किसानों की 
एक नहीं सुनती थी | इस अन्याय से तथा अपने परिवार को 
भूखों मरने से बचाने के लिए किसान अपना नाज छिया देते 
थे। कम्यूनिस्ट सरक्रार ने सामूहिक खेती का श्रचार जिन 
उदंशों से किया उनमें से एक यह भी था कि कम्यूनिस्ट सरकार 
किसानों से माल्गगुजारी आसानी से वसूल कर सके ओर 
उसकी तथा शहरी लोगों की खाड्रे की कठिनाई दूर हो जाय । 
इसी उद्दश से १६२७ से रूस की कम्यूनिस्ट सरकार ने 
किसानों के प्रति फिर ऋरता का रुख अखि्तियार किया। उस 
साल दिसम्बर में खेत पट्ट पर उठाने तथा मजदूरों से खेती का 
काम कराने पर रोक लगीं। जनवरी १६२८ में आसूदा किसानों 
को ग्राम-सोबियतों (ग्राम-पत्ञायतों) से निकाल दिया गया। माचे 
१६२८ में नाज के डिक्टेटर की नियुक्ति हुई । जनवरी १६३० में 
खेती के पूण सामूहिक-करण तथा कुल़कों के मूलोच्छेद बीज- 
देश-विनाश की नीति की घोषणा की गई । पचास लाख किसान 
इस नीति के शिकार हुए । उनकी सब जायदाद तथा सम्पत्ति 
छीन ली गई ओर उन्हें उनके घरों से निक्राल दिया गया। 
स्वभावत: इस नीति .के प्रयोग में घोर अनाचार भी हुए। 
जैसे हिन्दुस्तान में १६७९ से ४४ तक जिस किसी से कोई 
हुकाम नाराज हो जाता उसी को युद्धोद्योय का बाधक बता कर 
डी० आइ० आर में घधाँग दिया जाता था उसी तरह रूस में भी 
उन दिनों जिस किसी किसान से कम्यूनिस्ट हाकिम नाखुश हो 
जाता उसी को कुज्षक करार देकर उसका माल-मता छीन कर 
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उसे घर से निकाल दिया जाता था। इसी डर से बेचारे 
किसानों ने इस आसूदा किसान-विनाशक नीति का विरोध नहीं 
किया यद्यपि एक विद्यार्थी ने “रूस माता” के लेखक सुविख्यात 
सोवियट भक्त मोरिस हिन्द्स से यह कहा था कि हर किपतान 
अपने अन्तस्त के कुलक ( आसूदा किसान ) होना चाहता 
हे । आपूदा किसान बनने को इच्छा हर किसान की हड़ी-हड़ी 
में समाई हुई है ।” जब कुलकों पर ये अमानुषिक अत्याचार 
होते थे तब उनके परिवारों को रोता देख कर कम्यूनिस्ट- 
सरकार की लाल-सेना के सिपाही तक रोने ज्गते थे । मौरिस 
हिन्द्स का कहना द्वे कि बेचारे बुड़े किसान इतने डर गये थे 
कि उनके मुह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी और किसानों 
के बच्चे भूख के मारे मेरे पास आकर मुझ से भीख माँगते थे । 
फिर भी किसानों ने प्रतिरोध किया | उन्होंने अपने जानवर इस 
डर से मार खाये कि वे कम्यूनिस्ट सरकार के हाथों में न पड़ 
जावें। अकेले १६४१ में अस्सी लाख घोड़े इस तरह काट डाले 
गये | त्रास की यह तलवार जब से सामूहिक खेती किसानों 
पर लादी गई तब से शुरू हद ओर आज तक म्यान में नहीं 
रखी गई । इस नीति की क्ररता के अज्ञावा, जोशीले “और भ्रष्ट 
तथा जालिम कम्थूनिस्ट नीकरशाहों ने सितम ढा ध्या। स्वयं 
स्‍्टालिन को इस अति के विरुद्ध चेतावनी देनी पड़ी। माच 
१६२० में उसने सफलता से मदोन्मत्त” नाम की 
घोषणा निक्राली और जोर 'से सामूहिक-करण तथा चर्चों 
की बन्दी रोक दीं। कई कम्यूनिस्ट हुक्कामों को उन जुल्मों के 
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कारण 'बरखास्त किया गया जो उन्होंने किसानों पर किये थे 
तथा सत्रित हो गये थे । 

सोवियट रूस में किसानों के प्रति यह दुभांति अब तक 
जारी हैं। अब तक वहाँ शहरी मजदूरों को इकशोना लाड़िला 
बेटा ओर किसानों को सोतेल्ा माना जाता हो। किसानों की 
हेसियत मित्र सहायक *]|ए की है, प्रो्लीतेरिएत डिक्टेटर 
के साथी-शासक-सांथी की नहीं यद्यपि कम्यूनिस्ट सरकार को 
किसानों पर प्रत्यक्ष करों से मिस्टर हुवा के 
मुताविक कुल आमदनी का आधे के करीब 3 मिलता है। 
अप्रत्यक्ष कर इसके अलावा है। अवकाश-ग्ृह. और 
स्वास्थ्य-निक्रेन केवत्त शहरी मजदूरों के लिये हैं, 
गरीब किसानों को उनमें जाने की मुमानियत हे और इस 
भेद-भाव को साम्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। किसान- 
जच्चाओं को शहरी मजदूरिन-जञ्चाओं का आधा भत्ता मिलता 
है | ल्ञाल-सेना में किसान सेनिक को शहरी सेनिक से आधा 
पारिवारिक भत्ता मिज्ता है। किसानों को काम भी शहरी 
मजदूरों से कहीं कठिव कमर तोड़ करना पड़ता है। ये बातें 
समाजवादी जान मैनाड ने अपनी “रूसी-किसान! नामक 
प्रामाणिक पुस्तक के तीनसो चार वें प्रष्ठ पर लिखी हैं। उनका 
करना है कि किसानों को कारखानों का मजदूर यानी कुली बना 
दिया गया है । जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज ओर एडद्डललो- 
इग्डियन शासक जाति के माने ज ते हैं उसी तरह मास्को में 
रूस के कम्यूनिस्टों और मजदूरों को शासक जाति का माना 
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जाता है | सोवियट रूस में बेचारे किसानों को किसान-सभा 
बनाने का कोई अधिकार नहीं हे । जबकि हिन्दुस्तान में किसानों 
की कांग्रेस के विरुद्ध किसान-सभा बनाना यहाँ के कम्यूनिस्ट 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं परम पावन कत्तंव्य 
समभते हैं । सोवियट रूस में चुनावों में किसानों को अपने 
उम्मेदवार खड़े करने तक का हक नहीं है | कानून द्वारा उनको 
इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है | लनिनग्राड के पास 
वहाँ के किसानों ने अपना एक उम्सेदवार खड़ा किया तो 
कम्यूनिस्ट उम्मेदवार ने इस काले कानून के मुताबिक उसका 
नामजदगी का परचा खारिज करा दिया । इस जुल्म से पागल 
होकर किसानों ने कम्यूनिस्ट उम्मेदवार को मार डाल्ला। इस 
पर बेचारे किसान उम्मेदवार को फाँसी दे दी गइ। जबरदस्ती 
सामूहिक खेती के खिलाफ किसानों ने जब फसल सत्याग्रह 
किया यानी सिफ इतनी ही खेती की जिसकी पेदावार से केबल 
उन्हीं के परिवार फो खाने भर का गुजारा हो और कम्यूनिस्ट 
सरकार को कुछ न मिले तो स्टालिन ने अपने नामानुसार नीति 
बरतते हुए किसानों का यह सब नाज जबरदस्ती ले लिया । 
फलस्वरूप बद्धाल में १६४३ में जो हुआ वही रूस में हुआ। 
बीसियों लाख किसान भूखों मर गये | यदि ऐसे किसानों के ऐसे 
क्रर शत्रुओं को ग्रामवाद ओर किसान-राज मुहा-मानव नांरा 
दिखाई दे तो उसमें आश्चय ही क्‍या है ? 

काल माकक्‍्स के लेखों में यत्रन्यत्र किसानों के सम्बन्ध में 
वास्तविकता की मलक भी मिलती है । वे किसानों के सम्बन्ध 
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की वास्तविकता से विवश होकर अपने सिद्धान्तों में संशोधन 
की आवश्यकता को भी मानते हैं | परन्तु दिक्कत हमेशा उतनी 
मूल से नहीं होती जितनी भाष्य और टीकाओं से । कोन नहीं 
जानता कि निष्काम कर्मयोग के सवश्रेष्ठ ग्रन्थ गीता की अनेक 
टीकाकारों ने कैसी दुदेशा की--उसे पलायन और अकमंण्यता 
का घातक साधन बना दिया । संसार के इतिहास में बहुधा यह 
पाया गया हे कि जब चेले शक्कर हो जाते हैं तब वे सारा गुड़ 
गोबर कर देते हैं । चेल्लों ने बोद्धघम को कया से क्‍या बना 
दिया | अ2-मार्ग को क्रिस प्रकार इन्द्रजाल ओर अ्रष्ट तन्त्राचार 
का क्रीड़ा-भवन बना दिया, यह सभी को मालूम हे । 

तृतीय अन्‍्तरोष्ट्रीय के प्रोग्राम में स्पष्ट निर्देश हे कि चीन 
ओर भारत जेसे पराधीन या अधे पराधीन देशों में मुख्य काम 
( अ ) सामन्तशाही के पूंजीवाद से पूब काल्न के ढड्ग के शोषण 
का अन्त करने तथा किसान-क्रानित को व्यवस्थित रूप से 
विकसित करने का ओर (ब ) राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए विदेशी 
साम्राज्य शाही से लड़ने का है। अर्थात्‌ किसान राज् की 
स्थापना का है, फिर भी हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट त्रिटिश 
साम्राज्य शाही के नाक के बाल बनने ओर किसान-राज के 
लिए लड़ने वाली एक मात्र सं(था राष्ट्रीय मशासभा का सदेव 
विरोध करते रहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते । 

वे यह भूल जाते हैं कि आज भी किसानों में अकेले रूस 
के किसानों में इतनी शक्ति है कि ग्वयं सोवियत रूस का भाग्य 
उनके खुदरे हाथों में है। १६३० के बाद आज तक स्टालिन का 
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यह साहस नहीं हुआ कि बह किसानों के वेयक्तिक व्यापार को 
रोके | किसानों को सामूहिक खेती के लिए भी तभी विवश 
फ्िया जा सका जब उनका निजी खेती और निजी भूमि का 
अधिकार ग्रहोद्यानों के रूप में स्तरीकार कर लिया गया । 
प्र्यके किसान को निजञ्ञी खेती के लिए तीन एकड़ से 
लेकर दस एकड़ तक जमीन दे दी गई | यह शक्ति उस किसान 
की हैं जो स्वयं निजी सम्पत्ति का प्रमी होने के कारण दूसरों को 
सम्पत्ति के अपहरण को भी सन्देह की दृष्टि से देखता है । 

पिछले यूरोपीय महायुद्ध के बाद यूरुप के लगभग सभी 
देशों में छोटे-छोट किसानों की शक्ति बढ़ीं है। उनकी भूमि पर 
उनका स्वामित्व स्वीकार किया गया है। सवंत्र उनको शक्ति 
बढ़ रही है । साम्यवादी और समाजवादी कदते हैं कि सामूहिक 
खेती के लाभों को देख कर किसान स्वयं उसे अपना लेंगे। 
यदि वे ऐसा करें तो इसमें किसो को आपत्ति ही क्या हो सकती 
हे ? सवाल तो किसानों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उन 
पर भूमि का राष्ट्रीकरण लादने का है और घोर से घोर आशा- 
बादी भी यह नहीं कह सकता कि जिन किसानों में जमीन का 
प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ तथा जिन्हें उस पर .स्वामित्व 
मिलता जा रहा है उनको नारों ओर पेम्फलेटों के बल पर 
ब्रिटिश साम्राज्य-शाही के रहते हुए, भूमि के राष्ट्रीकरण के 
सिद्धान्त को अपनाने के लिए तेयार करने का असामयिक 
प्रयत्न व्यावहारिक ओर बांछनीय'हे । 

समाज-वादी विचारों का इतिहास नामक पुस्तक के अधि- 
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कारी लेखक आंचाय डाक्टर एच० डब्लू लेडलर ने पाँच सौ 
सोलह वें प्रष्ट पर लिखा है कि रूस में जब जब कम्यूनिस्ट सर- 
कार ने किसानों के हितों फे विरुद्ध देश का शासन करने का 
प्रयत्त फिया तब तब उसकी उन्नति का अवरोध हुआ ! लेकिन 
हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट ओर सप्राजवादी विना शक्ति के ही 
हिन्दस्तान में आज ही भूमि का राष्ट्रीकर ण कर देना चाहते हैं । 
स्ावियत रूस में तीन एकड तक के गरीब किसान अंशतः या 
पूणत. लगान से बरी किये गय लेकिन हिन्दुस्तान में अखिल- 
भाशतवर्षीय काँत्रेस समाजवादी दल के एक सभापति महोदय 
ने जिन किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि उनके परिवार की 
न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो सकतीं, उनको लगान से 
बरी करने के प्रस्ताव का विरोध किया, समाजबाद 
के नाम पर | 

बार-बार अथ शास्त्र को दुहाइ देते हुए हम यह क्यों भूलें 
कि त्रिटेन की अठारहबवीं उन्नीसवीं सदी में प जीवादी समाज की 
अवस्थाओं का अवलोकन कर के आदम स्मिथ, रिकार्डो, लि 
ओर माल्कम ने अर्थ-शास्त्र के प्रतिस्पर्णा और मुक्त निर्बाध 
व्यापार पर आधारित जो सिद्धाँत स्थिर किये थे उनको संसार 


के हाल के चालीस साल की आर्थिक घटनाओं ने सवथा भ्रम 
5 चर ों 
पूण सिद्ध कर दिया है | शहरी और औद्योगिक देशों का यह 


अथ शास्त्र ग्रामों के देश भारतवर्ष पर लागू नहीं हो सकता। 
अथ शास्त्र के सही सिद्धान्तों को भी किसी देश में लागू करते 
समय हमें उस देश की वास्तविक देशकाल अवस्था वहाँ के लोगों की 
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आदतों, उनके व्यवहार के ढड्ढों, उनकी सामाजिक और धार्मिक 
संस्थाओं पर उस हृद तक अनिवायत: ध्यान देना होगा जिस 
ह॒द्‌ तक ये सब बातें लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती 
हैं । ओर इन बातों की ओर ध्यान देने पर देश के अर्थ शास्त्रा- 
चार्यों की सम्मति है कि भारत की आर्थिक उन्नति की नींब गाँवों 
के पुनरुज्जीवन पर हो डाली जा सकती है । 

विज्ञान दशन, अथ शास्त्र, राजनीति इतिहास किसी की दृष्टि 
से देखा जाय तो मालूम होगा कि माक्सवादी विचार-बारा 
उन्नीसवी सदी के उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो बीसवीं 
सदी में गलत सावित हो चुके हैं। आज कल के माक्सेआादी 
कम से कम आधी शताब्दी के पुरानखंडी हैं । उनके सत्य घिस 
घिप्त कर बेकार हो गये हैं, उनकी संस्कृति पोप-कथा के कारण 
मर रही है । माक्संबाद सोवियत रूस का राज्याश्रय प्राप्त कम्यू- 
निस्‍्टों का मजहब मात्र रह गया है। 'एच० जी० बैल्स उन्मू- 
लित मजदूर बग से इतनी घृणा करता है कि उन्हें निष्क्रिय और 
निकृष्ट पशु ही न मान कर बहुत ही गन्दी, बुरी और खतरनाक 
चीज मानता है | हम वेल्स की इस मजदूर निनन्‍्दा से सहमत 
नहीं है । न हम किसानों की उस निन्‍दा से ही सहमत हैं जो 
माक्संबादी उनकी करते हैं | हां, हम किसानों को मजदूरों से 
बहतर अवश्य समभते हैं । 

पाश्चात्य पालियामेग्टरी पद्धति से भी किसानों का काम 
नहीं चल सकता | उसकी लोक-हितकारी शक्तियाँ बहुत ही 
सीमित हैं । वह मौलिक परिवतेनों के प्रश्नों को हल नहीं कर 
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सकती । ऐसी दशा में महात्मा गान्बी का अहिंसात्मक सत्या- 
ग्रह-संप्राम ही एक सात्र माग रह जाता है और यदि उस पर 
श्रद्धा विश्वास पूषक चला जाय, यदि समग्र दृष्टि से उस पर 
विचार किया जाय तो वह राज-मार्ग सिद्ध होता है। भोतिक 
वादी जिस विज्ञान को वेदों से भी अधिक प्रमाण मानते हैं बह 
विज्ञान धरम का प्रभाव सानव फो दानव बना रहा है। पश्चिम के 
साम्यवादी और फासिस्त साम्राज्यवादी आपस में दानवों की 
तरह इसलिए लड रहे हैं कि किस रास्ते से हम नरक में प्रवेश 
करें जब कि मानव के सामने पहला सवाल यह है कि क्या 
हमारे लिए नरक में जाना जरूरी है और दानव का उत्तर इस 
सम्बन्ध में स्पष्ट ओर निश्चित तथा जोरदार हे कि “नही” 
फासिस्त, पूजीबादी, साम्यवादी सभी नरक की दो आधार- 
शिलाओं में उपणेगी करण और नौकरशाही में विश्वास करते हैं। 

यूरुप में आज चूँ कि धर्म का स्थान गौणातिगौण है इसी 
लिए वहाँ स्थायी शान्ति भी गूलर का फूल हो गई है। लोक- 
कल्याण के लिए आवश्यक यह धमम-भाव किसानों में 
ग्रामबाद और गान्धीबाद में कूट-कूट कर भरा हुआ है। जिन्ना 
तक ने तीग के नवें सेशन के सभापति की हेसियत से इस बात 
को स्वीकार किया कि ग्राम-पंचायतें हिन्दुस्तान की लोकतन्‍्त्रीय 
संस्थाओं का प्रमाण थीं । हिन्दुस्तान के किसानों में वेदिक-काल 
से ही राष्ट्रभाव जाग्रत और मुखरित हो चुका था । प्रथिवी -सूक्त 
इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है । 

कोई भी योजना बनाते समय हमें जिस देश के लिए योजना 
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बनाई जाय उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं पर 
ध्यान रखना ही होगा। और अब तो प्रतिष्ठित पाश्चात्य- 
विचारक भी धन्धों के केन्द्रीकरण और देशों के ग्रामीकरण 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे हैं। पश्चिम के अनेक 
अथंशास्त्री और समाजशास्त्री आजकल इसी मत के हैं | परन्तु 
जहाँ अमेरिका की कम्यूनिस्ट पार्टी रूजवेल्ट की पूंजीवाद की 
जड़ें गहरी करने वाली नई व्यवस्था 7)99| का समथन करती 
है वहाँ हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी गान्‍न्थोजी की योजनाओं 
या ग्रामबाद और किसान-राज का विरोध करने में ही अपने 
कत्तेव्य की इतिश्री समझती हैं । 


उद्योगीकरण का एक भारी सुफन्न यह होता है कि मजदर-वर्ग 
जैसे पेसे का और मशीनों का क्रोत-दास हो जाता है। इंगलेण्ड के 
मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की वजह से ब्रिटेन के साम्राज्य- 
शाही शोषण के समथक हैं। समूचे मजदूर बग का प्रति- 
निधि ( रूस ) इन दिनों ब्रिटेन ओर अमेरिका के पेसे का दास 
सा बना प्रतीत होता है । भारत की स्वाधीनता के प्रश्न पर 
उसने जेसों चुपषकी साधी बेसी किसी साम्राज्यवादी-ने भी न 
साधी होगी | 


उद्योगी-करण से नोकरशाही ओर शोषण की वृद्धि होती 
है । किसान-राज और ग्राम-बाद में शोपण का अन्त, नौकर- 
शाही का नियन्त्रण और वितरण का स्वत: संतुत्नन हो जाता 
है । साम्यवाद, समाजवाद और पूजीबाद एक ही शैली के 
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चट्टे-बट्टे हैं। सब के लिए अथ, सम्पत्ति ही सब कुछ हैं । 

ग्रामसड्ठ बाद 5ए70008॥87, छोटे छोट संघवाद 5पां।0 
80087, वे शैताब्राठाशा ओर अराजकता- 
बाद सम्प्रदाय साम्यवादी तथा समाजवादों भी 
छोटे-छोटे घरेलू धन्धों की उपयोगिता पर जोर देते हैं । 
[00678 ?&॥009| ']%००७ए नामक पुस्तक में प्रोफेसर 
जेड ने और डाक्टर वोडिन ने सामाजिक चित्तवृत्ति 
नामक पुस्तक में इनका समर्थन क्रिया हैं। पी० एच० 
ओलयाट का कहना है कि एक दूसरे से गुथ हुए छोटे छोटे 
प्रजातन्त्र ही मानव-सम्यता की नेतिक इमारत हो सकते हैं। 
आदम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जेसे अथशास्त्र के आचार्यों तथा 
रचयिताओं ने ओर मादसे तथा प्रिंस क्रोपाटकिन ने भी इस 
बात को माना है कि मशीनी-करण की बुराइयों को दूर करने 
के लिए गाँवों के पुनरुज्जीवत की आवश्यकता है । माकक्‍्से 
सदरलेंड और बर्नाडशा का भी यही मत है। प्रो० शोल्ड ने 
4॥॥00]70097 874 [76030779] (07297789/707 नामक पुस्तक 
में यही मत प्रगट किया है । मनोविज्ञान की दृष्टि से अनेस्ट हन्ट 
ने शिखा» है कि पाश्चात्य औद्योगिक समाज की बुराइयों को 
केवल समाजवाद नहीं दूर कर सकता | 08)7 एण[उब्चघंगा 
नामक पुस्तक में बोरोडिन ने भी यही कहा है । 

हमारे देश में नब्चे फीसदी लोग कृषि या उसके सहायक- 
धन्धों में काम करते.हैं। सिफे दस फीसदी उद्योग-धन्धों में । 
बड़े पेमाने के धन्धों में सिफे बीस लाख मजदूर काम करते हैं । 
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इनको बढ़ाया भी जाय तो अधिक से अधिक पाँच फीसदी 
आबादी को खपा सकेंगे। आज भी छोट पेमाने के धन्धों 
तथा घरेलू धन्धों में बड़े पेमाने वाले धन्धों से कई गुने ज्यादा 
मजदूर काम करते हैं। १६४३-४४ की इण्डियन इअर बुक का 
कहना है कि १६४४ में ब्रिटिश-भारत देशी राज्यों की कुछ 
शहरों में केन्द्रित सूत को मिलों में सिफे चार लाख तीस हजार 
मजदूर काम करते हैं जब कि अखिलभारतवर्षपीय चखो-सद्न के 
उत्पादन-क्षेत्रों में पोने तीन लाख । एक करोड़ जुलाहे इनके और 
अराजकतावाद अलाबा। पिछले तीस साल में भारत में फेक्टरियाँ 
चौगुनी बढ़ीं फिर भी बड़े येमाने के धन्धों में काम करने वालों 
की फी सदी लगातार हर दशाव्दी में घटती ही गई। १६११ में 
'बवह ४॥ फोसदी थी | १६४१ में सवा चार फीसदी से भी कम 
हो गई । इससे सिद्ध है कि उद्योगी-करण से भारत में बेकारी की 
समस्या हल होने के बदले और भी बढ़ेगी । 

हवाई जहाजों के कारण ब्रिटेन, जापान, जमनी भी जत्र 
धन्धों की विकेन्द्रो-कग्ण की बात सोच रहे हों ओर चीन की 
ओद्योगिक समितियों ने जब चमत्कारी सफलता कर दिखाई 
हो तब भारत में घरेलू धन्धों का विरोध कठमुल्लापन द अलाव! 
और कुछ नहीं हो सकता । 

उत्पादन के व्यय की दृष्टि से भी घरेलू-धन्धे बहुतर साबित 
होते हैं | हेनरी फोडे का कहना है कि आमतौर पर बड़े पेमाने 
वाले कारखाने आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं सिद्ध होते | आल 
इण्डिया टैक्स्टाइल कान्फ्रेन्स में सभापति के पद से भाषण 


मुह दर भुदे ब्ज्र 


देत हुए सर विक्टर ख॑सून ने यह कहा था कि घरों में ब्रिजली 
से चलने वाले करघों के घन्धे की गुल्लाइश बहुत है। अगर 
इन करघों की कीमत सुलभ हो जाय तो छोटी पूंजी के इन 
घरेलू कारखानों से हिन्दुस्तान कपड़े की कीमत और उसकी 
अच्छाई दोनों में दुनियाँ के किसी भी देश से मुकाबिला कर 
सकता है । 


की कीीओटी क्लट ल्‍न्‍न जन जा 


'. यूरुप के अनेक समाज शास्त्रियों का यह भी कहना है कि 
मशीन न तो कुछ रइृष्टि करती हैं न कुछ उत्पन्न । फल स्वरूप 4 
मशीनों के शहरों में मनुष्यों की सन्तानोत्पत्ति की शक्ति भी कम 
हो जाती है इसलिए जीव-शास्त्री यह कहने लगे हैं कि मानव- 


समाज को याद जीवित रहना हे तो उसे लौट कर गाँवों में 
जाना होगा । 


एक अमेरिकन समाज-शास्त्री का कहना है कि अब बड़े-बड़े 
घने शहरों की संसार तथा मनुष्य समाज को तनिक भी 
आवश्यकता नहीं रह्दी। घरेलू धन्धों और आर्थिक स्वयं 
पयाप्तिता से संसार में युद्धों का अन्त भी हो सकता 
है| जबकि बड़े पेमाले के धन्धों के कारण इस महायुद्ध के 
समय के ही ब्रिटेन और अमेरिका में युद्धोत्तर बाजारों के 
लिए घृणित तू-तू मैं-में हो रही है । 


जब सर विलियम बेबरिज तक की यह राय है कि इड्गलैरड 
और अमेरिका में बड़े पेमाने के धन्धों से जो सरथानाशी घुरा- 
याँइ हुई उनके अनुभव के आधार पर भारत में घरेत्नू धन्धे ही 
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बहतर रहेंगे, तब हम ग्रामों के साम्यवाद को छोड़ कर पश्चिम 
के शहरो साम्यवाद के पीछे क्यों दौड़ें ? 
किसान-राज योजना में वे सब जन-कष्ट भी बच जायेंगे जो 
रूस की योजनाओं में वहाँ की जनता को उठाने पड़े तथा जो 
सभी पूँजीवादी या पाश्चात्य योजनाओं में अवश्यम्भावी हैं । 
जब रूस में अभी तक कृपि में लगी आबादी कहने योग्य संख्या 
में नहीं घट सकी तब हम भारत में उसके स्वप्न केसे देख 
सकते हे । 
हमारी इमप्र योजना में किसान-राज़ को योजनाओं, पूंजी, 
मशीनों, ओर उनके विशेषज्ञों के लिए हमें विदेशों ओर विदेशियों 
की कृपा-कोर पर भी अवलग्बित नहीं रहना पड़ेगा। उसमें किस 
घन्धे में ।कितने मज़दूर ल्गाबं और उनका नियन्त्रण कैसे 
करें (200ए.०४४०४७) ?]%77778 की इस कठिनाई का भी 
सामना नहीं करना पड़ेगा ओर किसान-राज की योजना 
में हमें अपने देश के किसानों के उस प्रतिरोध का सामना भी 
नहीं करना पड़ेगा जिसका रूस को करना पड़ा था; जब कि 
केबल सरकारी समाजबाद 50809 50० 2!४8४॥ मे देश एक 
मशीन बन जायभगा, उसको स्वाधीनता नष्ट हो जायगी 
ओर सरकार के सर्वाधिकार सम्पन्न हो जाने की आशंका 
रहेगी । इसके विपरीत यह किसान-राज की योजना सबंथा 
# लोक-तन्त्रीय योजना है । 
पश्चिम की शहरी सभ्यता ने विज्ञान का आधार भौतिक 
बना कर म्ल्यों के स्थान पर बस्तओं की ओर ध्यान केन्द्रित 





किया है, किसान पंथ इस डल्टी गंगा को पुनः सीधी और सही 
दिशा में प्रवाहित करेगा | भोतिक पदार्थों ने उनकी हलचलों ने 
तथा उनके संग्रह ने पाश्चात्यों के जीवन और उनके जीवनादर्शों 
को भोतिक ही बना दिया है, फिर भी उनकी अन्तरात्मा उससे 
सन्तुष्ट नहीं रहती । यही कारण है कि अवध्यात्मवादी गान्धी 
किसान हिन्दुम्तान क। मूत्तिमान रूप बन गया है । यही कारण 
है कि हिन्दुस्तान की जनता की जड़ता को दूर करके उसे जाग्रत 
ओर क्रियाशील बनाने में गानधी ने जो अद्भुत सफलता पाई है 
उसकी शतांश सफलता भी किसी ओर क्रान्तिकारी नेता या 
सद्भनठन को नहीं मित्ती । 

सत्य और इतिहास के सबथा प्रतिकूल पग्राम-स्वराच््य को 
भारत के रांजनेतिक अनेक्य और तत्परिणामस्वरूप पराधीनता 
का का ण॒ बताया जाता है परन्तु इस ऐतिहासिक सत्य को 
भुला दिया जाता है कि अर्थ को ही जीवन-सवस्व बताने ओर 
मानने का कुफल् यह हुआ है कि मज़दूर-वग विशेष कर उस 
नेता इतने अथोर्थी हो गए हैं कि वे सरेझाम लोक, मानव और 
स्वयं मजदूरों के हितों को कोड़ी के मोल बेच देते हैं। समाजवाद के 
इतिहास में ही नहीं ठतीय अन्वराष्ट्रीय के सम्मेलन तक में इस 
सचाई का जादू सर पर चढ़ कर बोलता'ै। 

गाँवों ओर किसानों में हमारे राष्ट्र की आत्मा का निवास हे, 
अतः उन्हीं की संस्थाएँ तथा उन्हीं की व्यवस्थाएँ राष्ट्र को अन्‍्त- 
रात्मा को अभिव्यक्त करती हैं । उन्हीं से हमें अपने स्वाधीनता 
स्ग्राम में यह अटल, अजेय तथा सदा विनयी विश्वास मित्र 


श्श्् किसान-राज 
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सकता है कि हम ईश्वर के इंगित के अनुसार लड़ रहे हैं 
योगेश्वर कृष्ण ओर घनुधघरु पाथ अथवा भीम का बल और 
कृष्ण की नीति हमारे साथ है अतः हमारी विजय-सत्य, धर्म 
ओर न्याय की विजय निश्चित हे । 

विज्ञान, विधेक और भोतिक-बाद की अन्‍न्धी पूजा, इनके 
सम्बन्ध में यह मूढ ग्राह कि इनके अलावा और इनसे परे कुछ 
है ही नहीं, हमारे अध्यात्मिक जीवन को दुबिधा में डाल देते हैं । 
हमारी श्रद्धा तामसी ओर राजस्ती हो जाती हे और जिसकी 
जैसी श्रद्धा होती है वह वेसा हो हो जाता है। यही कारण है 
कि विज्ञान को अपने वश में रखने के बजाय हम विज्ञान के 
वशीभूत हो गये है । यही कारण है कि बुद्धि की दुह्वाइयाँ देते 
हुए हम बुद्धि योग को, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता को भूल ही 
गये हैं। परिणामस्वरूप सही कार्यों के स्रोत स्वरूपिनी 
साध्विक श्रद्धा तथा सही संकल्पों की शक्ति स्थिर उयवसायात्मिका 
बुद्धि की वास्तविकता और समझ की शक्तियों का हममें 
स्वधा अभाव हो गया हैं। मानव और जीवन के मूल्यों को 
आँकड़े पर रखने की हमारी शक्ति कुगण्ठित हो गई है। हमारे 
हृदयों और मस्तिष्कों में हमारे कार्यों ओर विचारों में भेद की 
चोड़ी खाई बनती जा! रही है । 

जुड़ जेसे मनोविज्ञान के आचाय भी मानव जीवन की पूणता 
के लिए आत्मा की सत्ता को स्वीकार क रते हैं। वे उसकी आवश्यकता 
ओर उपयोगिता प्रतिपादित करते हैं। परन्तु उससे इनकार करने 
में हम भौतिक सहयोग का- अनिवार्य अनुष्ठान मान बेठे हैं । 
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मनोविज्ञानी जुड़ यह कहते हैं कि मानव पूजीवाद, लोकतन्त्र 
ओऔर साम्यवाद से घबड़ाता है, उसका त्राण और कल्याण 
अध्यात्मवाद से ही सम्भव है परन्तु हम सबंधा सफल ओर 
व्यावह्वारिक गाँवीबाद का केवल इसलिए विरोध करते हैं कि 
वह सत्य और आत्मा-परमात्मा को क्यों मानता है? जुड्न ने 
यह ठीक ही कहा है कि आज मानव आधि से नहीं व्याधि 
से पीड़ित है । उसकी व्यथा मानसिक और आध्यात्मिक है 
परन्तु अपनी चिकित्सा के लिए वह महात्मा के पास न जाकर 


डाक्टरों के पास भटकता है। आज पाश्चात्य देशों के विचारक 
ओर समाज-शास्त्राचाये यह कहते हैं कि पश्चिम के फासिज्म- 
बाद लोकतन्त्र ओर साम्यवाद तीनों हलचलों के विरुद्ध वहाँ 
विद्रोह प्रारम्भ हो गया है, तीनों को ही लोग न्यूनाधिक अपूरण, 
सदोष ओर बेकार अतएवं परित्याज्य मानने लगे हैं। परन्तु 
देश में पश्चिम के अन्धानुयाबियों को इन तीनों के अलावा कोई 
मार्ग भी नहीं दीखता । उस समय भी नहीं दीखता जब गान्‍्धी- 
बाद प्रयोग और प्रदशन द्वारा अपनी अमोघता और व्यावहा- 
रिक सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण पगे पगे दे चुका है । 


एक समेय था जब माक्संवाद विराद, अश्वत्थ का एक 
सुन्दर तथा स्वागताह पल्लव था परन्तु अब वह सूख कर 
उस पीपल से टूट कर गिर पड़ा है तथा विश्व के विकास के इति- 
हास के कूढ़े, करकट में जा मिला हे। अब भविष्य ग्रामवाद, 
गान्धी वाद सर्वोदय ओर किसान-पंथ के हाथ में है क्‍योंकि ये 
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जगदीश्वर की प्रभव और उत्सजन की प्रक्रिया के सजीव तथा 
साथक अद्ञ हें । 

हमारा अटल विश्वास है कि पाश्चात्य भौतिकबाद की 
निशाचरी निनाद मयी निशा का अन्त होकर शीघ्र ही सुप्रभात 
की शुभ बेला में आध्यात्मिक अरुणोदय होने वाला है । मानव 
ओर मानव-समाज, किसान-पंथ पर चलकर विश्वसंघ और मानव 
पालियामेंट के अपने विकट उद्द श्यों को सिद्ध करते हुए संसार 
में सबत्र सुख शान्ति लोकतन्त्र और 'चौमुखी रवाधीनता की 
स्थापना करेगा, और उसके बाद नर से नारायण होने की तीथ 
यात्रा प्रारम्भ कर देगा । 


पालीवालजी की अन्य कातियाँ 
गीतामृत 


अथवा 
सनातन सज्ञीवन शाख्र १० 


चालीस वर्ष पहले जो ख्याति लोकमान्य तिलक ' हैं 
रहस्य ने पाई थी--पालीवालजी के इस भाष्य को उसरे 
नहीं तो उतनी ही प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। पालीः. 
इस पुस्तक में संसार के सभी वादों ओर भाषाओं क द 
विश्लेषण है। पाश्चात्य साहित्य'की, दशन और राजनी। 
अर्थशास्त्र की सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन करके इस पुस्त 
रचना की गई है। हमारी राय में यह पुस्तक विचार-जगतं 
क्रानित उत्पन्न कर देगी। शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। 
मूल्य लगभग ३) द्वोगा । 


.__ हमारा स्ाधीनता-संग्राम 
सन्‌ १६२० से सन्‌ १६४४ तक के स्थाधीनता-लंग्राम का 
यह एक इतिहास है जिसमें उस समय की घटनाओं और उचप्तके 
अधि नेताओं की आलोचना की गई है। देश में प्रचलित 
विभिन्न पार्टियों और वादों की भी यत्र तत्र चचो है। तथा आगे 
केलिए निश्चित कायक्रम है। अपने विषय की अपूब पुछतक है। 


न 
7०6०4 


[ क ] 
गान्धीवाद ओर माकक्‍्सेवाद 


गांधीवाद और माक्सवाद की तुलनात्मक आलोचना करते 

? इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने यह बात सप्रमाण सिद्ध की 

कि गान्धीवाद के मुकाबिले में माक्सबाद ही नहीं और सभी 

वाद वेसे ही हैं जेसे सूर्य के सामने दीपक । वर्तमान राजनीति 

चान देने वाली यह अपूण पुस्तक है। शीघ्र ही प्रकाशित 
मूल्य १॥) 


सेवाधम ओर सेवामार्ग 


बालजी 'ो यह पुस्तक अपने ढंग की अद्वितीय है। 

योगिता का सब्र से बड़ा प्रमाण यह है कि अब तक 

'न॒ संस्करण हो चुके हैं। प्रत्येक ग्राम-सेवक और 
( कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिये। मूल्य १॥) है 
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